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प्रस्तावना 


भारतीय घध्ममें जेनसर्मका महत्वपूरो स्थान है। इसके 
भद्दिसादि सिद्धान्त लोकोपयोगी और आत्सकल्याण करने घाले 
हैं उन पर चलनेसे भोत्मो अपना पूर्ण पिकास बर सकता है 
इन सिद्धान्तोंके से साधारणमें अचारका अभाव देखकर 
हृ्ष्यमें एक गहरी ठेस लगती है कि इन सावजनीन सिद्धान्तोंका 
प्रचार क्यों नहीं हुआ ९ यदि उनका प्रचार द्वो तो केसे हो ? 
झाजकल जेन साहित्यके ऋ्भ्नेक्रा जो प्रकाशन हो रहा है उन 
प्रन्थोंका मुल्झु भभिक होनेसे प्रवे स्राधारण उन्हे” खरीद नहीं 
सकते, अतएव वे जैन घमके लाभसे वंचित ही रह जाते हैं! 
जैनधमका साहित्य उन्हे” छुलभतासे मिल सके और उसका 
अध्ययन कर वे आत्मंद्दित सार्धन कर सके इसी पवित्र भावना- 
को लक्ष्यमें रखते हुए श्री १०५ पृज्य छुल्लक चिदानन्दजीकी 
प्रेरणासे बीर सेवा मन्दिरके त॑त्त्वावधानमें “सस्ती-ग्रन्थमाला'- 
की स्थापनाकी गई है जिसका ऋई श्य स्वाध्याय श्रेमी पाठझोंको 
लागत मुल्यमें प्रंथोंको प्रकशित कर देना है | भ्रथमालासे 
इस समय पद्ूमपुराण मोक्षमार्गप्रकाश रत्नकरण्डभ्रावका चार, 
भावकधर्मसंग्रह, सुखकी ऋ्षक, सरल जेनघम चारों भाग, 
जेनमहिला शिक्षासंप्रदद और छहढाणा इन आठ प्रन्थोंके 
प्रकाशकही योजनाकी गई है, जिनमें छदढाज़ा छुप गया है 
द रिक्षा संग्रह आपके हथेमें है, और शेष प्रंथ |6ुप 

। 


थे 

जैन स्त्री समाजमें अभी तक स्क्रियोपनोगी सादित्यका 
प्राय अभाषसता बना हुआ दै । जो, कुछ श्रोढ़ाखतः साहित्य 
लिखा गया है बदसी अपने ढंगका निरादी है। पहन करमका 
साहित्य तो लिखाद्दी नहीं गया। अत, इसे सम्बन्धमें अस्के 
प्रब॑॑ ठोस साहिल्यके निमीण करने और प्रकांशित दोनेकी 
जरूरत है | इस सदुद्द श्यको लेकर जिन महिला शिक्षा संग्रह! 
नामकी इस पुस्तकको प्रकाशित क्रिया गया है और यद्द उक्त 
प्रंथ मालाका द्वितीय पुष्प है । इसके संप्रह और भ्रकाशनका 
रद श्य स्त्री शिक्षाकों प्रोत्साहन देना और उन्हे” अपने कतेव्य- 
की दिशाका ज्ञान कराना है | इसका सभ्रद्द पूज्य छुल्लक चिदानन्द- 
जीवी प्रेरणानुसार किया गया है | इसमे वा* सूरजभानजी वकील 
प॑० जयदयालमल जी और पं० दीपचन्दजी बर्सी इन तीन बिद्वानों- 
की कृतियोंका--यूहदेवी, श्रावक वनिता बोघिनी” और 'ससुरात्र 
जाते समय पुत्रौको माताका उपदेश” नामकी तीनों पुस्तकोंका-- क्रम 
से सग्रह किया गया है जिसके लिए लेखक मद्नुभाबोंका में 
बहुत अभारी हू । दो-तीन प्रकरण पं० सुन्दरलालजी न्यायतीर्थकेभी 
सकलित हैं जिन्हें उन्होंने अपनी स्वकृचि अमुसार लगाए हैं। 
पुस्तकका प्रफरीडिंगभी डन्दोंने किया है जिसके लिये वे भी 
घ॑न्यवादाहे हैं । पुस्तकमें प्रेत आदिकी जो अशुद्धियां रद गई 
हों उन्हें दूसरे सस्करणमें शुद्ध कर दिया जायगा। आशा है 

पाठक इस मद्दिलोपयोगी पुस्तककों पसन्द करेंगे। 
--परमानन्‍्द जैन 
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जेनमहिला शिक्तार्सग्रह 


स्त्री-पुरुषका कतंग्य 

स्त्री और पुरुष गृहस्थरूपी गाढ़ीके दो पहिये हैं। गृहस्थकी 
गाड़ी इन्ही दोनोंसे चलती द्वे। पुरुषका काम है कि बह घरके 
बाहर जाकर और मिहनत मशक्कत उठा कर दो पेसे कमरा कर 
लावे और स्त्रीका काम है कि वह घरमें रह कर घरका काम 
चलावे। बाल-बच्चोंका पालन-पोषश करना, बड़े बूढों और 
रोगियोंकी टहल सेवा करना, सारे कुटुम्बके खाने-पीने पहनने- 
ओढ़ने का प्रबन्ध करना और घरको आनन्दका स्थान बनाये 
रखना स्त्रीके मुख्य काय हैं। स्त्रीके इन कार्मोकी वजहसे द्वी 
उसको ग्ृृहणी या घरनाली कहते हैं। स्त्रीका यह काम है भी 
झसलमें ठीक ही, क्योंकि घरकी सारी शोभा और घरका सारा 
आनन्द स्त्रीसे ही हे । दिनभरकी मेहनत करके जब पुरुष द्वारा 
थक्का शामको अपने घर आता है,भऔर अपनी स्त्रीका प्रसन्न मुख 
गशुलाबके फूल्की तरह खिला हुआ देखता है, तो उसकी दिन- 
भरकी सारी थकान दूर हो जाती है वह अपनी सारी चिन्तायें 
भूलकर स्वगंका आनन्द लेने लगता हे । 


जैनमदिला शिक्षासंप्रह र्‌ 


झपने पतिको घर आते देख स्त्रीने अपने गोदके बच्चेके 
हृदयमें उसके पिताके आ्ानेका चाव पेदा करना शुरू कर दिया 
है। आहा! पिताजी आगये, हमारे नन्‍्हेंके क्ञालाजी आगये। 
वह आये, वह आये, वह देखो आरदे हैं यह कहती जाती है 
ओर बच्चेको गोदमें कुदा-कुदा कर उसके पिताकी तरफ लेजारदी 
है और दरवाजे तक पहुंच गई है। बच्चेने भी अपने बापको 
देखकर आगू -आगू करना शुरू करदिया है, और अपने बापकी 
तरफ देख-देख कर प्यारभरी निगादहसे मुस्करा रहा है. और पिता 
की गोदीमें जानेके वास्ते गिरा पड़ता है। बापने भी चट उसको 
गोदीमें लिया है और छातीसे लगाकर श्रपने कल्ेजेको ठरडा 
किया है। दूसरा लड़का जो इससे कुछ बढ़ा है बापकी टॉगोंसे 
लिपट गया है और तोतली बोलींमें मीठी-मीठी बातें बना रहा है। 
बापने उसको भी दूसरी गोदीमें उठालिया हे और उसकी बातें 
सुनना शुरू करदिया है। तीसरा लड़का जो उससे भी बढ़ा है 
पाठशाला में पढ़ता है वह भी बापके सामने आकर खड़ा हो गया 
है ओर बड़े चावसे अपनी पाठशालाकी बातें सुना रद्या है। इससे 
भी बढ़ी एक कन्या है जो द्वाथमे पंखालिये खड़ी है और पिताजी 
को हवा करनेके बास्ते उताबली होरदी हे। स्त्री भी बहुत दी 
चावमें आकर हँसती हुई पतिके चारों तरफ फिर रही है और 
खुशीकी बाते' बना-बनाकर बच्चोंको हसा रही है और अपने 


पतिको प्रसन्न कर रही है | 
इस प्रकार वह पुरुष अभी बेठनेभी नहीं पाया है कि घरमें 


डर सस्ती प्रंथ माला 


घुसते ही ऐसे आनन्द सागरमें मग्न होगया है जिसका कुछभी 
बार और पार नहीं है। आरामसे निश्चिन्त बे ठकर जब बह 
अपनी स्त्रीकी प्रेममरी बातें छघुनगा तबतो खचमुचद्वी उसके 
हृदयकी कली खिलजायगी और उसको वह आनन्द आयगा 
जिसका कुछ ठिकाना नहीं दोसकता है। और जब वद अपने 
सब बाल-बच्चों और स्त्रीके साथ बेठकर बड़े प्रेमके साथ 
लाना खायगा और अनेक प्रकारछी गपसप सुनेगा और सुनायेगा, 
तबतो उसको चारों तरफ आनन्दद्दी आनन्द दिखाई देने लगेगा 
और यह अपने सबही प्रकारके रोग, शोक और चिन्ताएँ भूल 
जायगा | 

लेकिन जब वह स्त्री कुछ दिनके बास्ते अपने बापके यहाँ 
चली जाती है और उसके सब बाल-बच्चेश्रथोत्‌ गरकी सारी 
बाग-बाढ़ीमी उसद्ी के साथ जाती है तब पुरुषों अपने घरमें 
स्वगेका समाँ नहीं दिखाई देता है जो उस स्त्रीके होतेहुए बनरहा 
था | हा, जब वह स्त्री फिर अपने बापके यहाँसे वापस आजाती 
है ओर सारे रोने भोने (बाल-बच्चे) साथ लाती है, तब फिर 
बह आनन्द्से भरजाता है और हर तरफ खुशीही खुशी दिखाई 
देने लगती हे । इस्र वास्ते धर असलमें स्त्रीदीसे हे और बहददी 
सच्ची घरवाली है और सिफ घरवाक़ीद्दी नहीं है बल्कि घरकी 
असली शोभा और घरकी साक्षात्‌ देवीही है। घरका सा 
आनन्द और सारी खुशी स्त्रीके साथ है। स्त्रीहै तो ज॑ंगलमें भी 
मंगल हैं, फू सकी कोपड़ीमें भी स्वगंका वास है, स्त्री नहींहे तो 


जैनमहिला शिक्षासंप्रह 4 
शीश महल्लोंका रहना भी फीका है । किसीने सचकहा है कि बिन 
घरनी घर भूतका डेरा । 

परन्तु ये सब भातें तबही हैं जबकि स्त्री तमीजदारहो, बुद्धि- 
मानहो, पवित्रआत्मा और शान्त स्वभावषवालीहो, और सुखी 
रहने और दूसरोंको सुखी रखनेका घिचार रखतीहों, मान माया 
लोभ क्रोध आदि कषाय जिसके काबूमें और अपनी पाँचों इन्द्रियोँ 


जिसके वशममेहों, हृदय जिसका सब जीवोंकी दयासे भराहुआ 
हो, जो सदा सबका भला चाहतीहो, अँच-नीबका जिसको 


विचारददो, बुरे भलेको जो अच्छीतरह सममतीडो, जरूरत और 
बे-जरूरत और वक्त-बेवक्तकी जिसको पहिचानहो, जो सहनशील, 
सन्‍्तोषी, हरद्ालतमें खुश रहनेवाली, अपने कतंव्यको अच्छी 
तरह जाननेवाली, अपनी है सियतके श्रनुसार घरका काम चलाने 
वाली थोड़ेमें भी आनन्दके साथ गुजारा करनेबाली, आंगेके नफे 
सुकसानको निचारनेवाली और घरका ऐसा इन्तजाम करनेवालीहो, 


लिससे सारीउम्र श्रानन्दमें ही व्यतीत होजावे । 
लेकिन अगर स्त्री बद्तमीज़ हो, नासमझ हो, बेवकूफ हो, 


पूडड़ दो, लड़ाका हो, कलिहारी दो, हानि लाभका कुछ ज्ञान न 
रखती हो, नफे नुक़सानको बिल्कुल न समझती हो, आगेका कुछ 
भी विचार न रखनेवाली हो, अपने भलेकी बात न सुनना चाहती 
हो, जिद्दी ओर दृठीक्ती दो, मान, माया, लोभ, क्रोधके बशमें 
होकर अपने आपेमें न रहती हो, और सदा अपनेआपको और 
दूसरोंकी दुखी करनेबाली हो, तो फिर बह घर सुखका स्थान 
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और आननन्‍्दका धाम बननेकी जगढ़ महा ब्रिपक्तिका स्थान और 
संकटोंका घाम बन जावेगा, और उस घरमें सदा रोग, शोक ओर 
तरह तरहके क्लेशोंका ही डेरा रहने लग्रेगा । 

ऐसी स्त्री पठिके घर आने पर उसको प्रसन्न करनेकी जगह 
उसके चित्तको और भी ज्यादा दुखी करती हैं, हंसी खुशीकी बादें 
सुनाकर और उसकी चिन्ताओंकों भुलाकर उसके हृदयकों अफु- 
ल्लित करनेकी जगह सोच-फ़िक्रका ऐसा भारी पाट उसकी छाती- 
पर रख देती हैं कि उसका दिल टूट जाता है और बह अपनी 
जिन्दगीसे मी बेजार होजाता है। पतिने अभी घरमें अच्छी 
तरह कदम भी नहीं रक्‍्खा कि वह स्त्री चिल्लाना शुरू कर देती 
है और ताने मारमारकर कहने लगती है कि किसी दूसरेके भी 
जान है कि नहीं जो कि दो घण्टेसे रसोई तैयार करके भी बेठी- 
बेठो सूख रही हूँ, क्या घर काट खावेगा जो यहाँ आते हुए भी 
डर लगता है, और खेर, अगर किसी दूसरेकी फिक्र नहीं है तो 
क्या अपने पेटकी भी फिक्र नहीं है जो रोटी खाना भी नहीं 
सूभता है। इस प्रकारके ताने सुनता-सुनता जब वह दो कदम 
आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि सात बर्षका छोटा बेटा 
जमोनपर पड़ा रो रहा है। यह क्यों रोया, वार-बार पूछनेपर भी 
इसका कुछ जवाब नहीं मिलता । आखिर वहलाने फुसलानेपर 
बेटी इतना बताती है कि माँने मारा । क्यों मारा, इसका जवाब 


देनेका साहस बेटीको किसी तरह भी नहीं होता । लाचार पतिने 
डरते-डरते अपनी स्त्रीसे पूछा । फिर क्या था ! मानो शेरनीको 
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छेड़ दिया | इतनी बात सुनते ही वह एकदम अपनी जेटी पर 
बरस पढ़ी, और खूब दिल खोलकर गाज्ञियोंकी बौद्धार करनों 
शुरू कर दी और कहने गी कि अंधी, दीदो फूटी, रांड, कोढ़न 
मैंने कब मारा है मैंने तो इसको उँगली भी नहीं लगाई । इस 
तरह जो मु दम आया बकबकाकर फिर अपने पतिकी तरफ मुं ह 
करके कहने लगी कि नाशगयेसे ही क्‍यों नहीं पूछते जो पढ़ा 
रोरहा है ' इतना लाड़ लड़ाते और करते कराते भी जिसका मन 
नहीं भरता है और बिगाने द्वार मांगता फिरता है। भल्ला इस 
गढ़ेमें दधनेकी या कोई खिलौना नहीं जुड़ता जो औरोंसे भांग- 
मांगकर लाता है| मेंने तो इस जल मरनेको कुछ कट्दा भी नहीं 
दूसरेकी चीज बापस दे आनेको समझाया था, पर यह आग लगा 
क्या किसीकी कुछ कहा माने है |, बख इतनीसी बातपर क्या 
रोहाराट भचा रक्‍्खा है । इस प्रकारकी अनेक बातें होकर बहुत 
कुछ मगजपच्ची करनेके पीछे बहुत देरमें बड़ी मुश्किलसे पतिकों 
यह मालूम इआ कि आज दोपहरको बहुजीका अपनी जिठानीसे 
, खूब जंग बजा है । बच्चेको इस लड़ाईका कुछ हाल माछूम नहीं 
था । पाठशालासे आकर रोजकी तरद्दट अपनी ताईकी लढ़कीफे 
पास खेलनेकी चल्ला गया और बहांसे एक खिलौना ले आया, 
जिसको देखकर बहूजी आगबबूला द्वोगई' । पहिले तो बच्चेको- 
मारा कि तू अपनी ताईके यहाँ क्‍यों गया था और खूब डराया 
घमकाया कि खबरदार अगर फिर उसके घर गया तो टॉग तोड़ 
दूगी और जीतेको गइ में गाढ़ दूगी । फिर उससे खिलौना 
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छीनकर अपनी जिठानीके घर फेंक आई । तबसे वह बेचांरा 
कमबख्तीका मारा पढ़ा रो रहा है। यह हाश्ष मालूम करके पति 
बेचारा अपनी भामीके पाससे वह खिलौना फिर ले आाया भर 
बच्चेकों खिलौना देकर मनाने लगा । यह देखकर बहूरानी ऐसी 
तड़की और भड़की मानो रेलका इंजन ही फट गया हो और 
अपने पतिको एक-से-एक बढ़िया ऐसी गालियाँ सुनाई' कि पास- 
पड़ौस वालोंका भी कलेजा दहलने लगा । फिर जब बकती-बकती 
थक गई तो दोनों हाथेंसे अपने आपको पीटना शुरू कर दिया 
ओर ऐसा पीटा कि सारा बदन नीला दोगया । पति बेचारा खड़ा 
खड़ा कांप रहा है और बाहर भाग जाना चाहता है, लेकिन 
डरता है कि बह कहीं बच्चोंपर ही अपना गुस्सा न उतारने कगे 
जिससे इन बेचारोंका कचूमर निकल जाय । इस वास्ते उसको 
न वहॉसे जाते बनता है ओर न ठहरते । पर यहाँ तो आजद्दी 
यह नई बात नहीं हुई है । यहां तो सदा ऐसीही बातें होती रहती 
हैं जिससे उसको ऐसी बातोंकी सोहबतसी पड़ गई है । इस वास्ते 
उसने ज्यों-त्यों करके मामला निपटा ही लिया और सबने खाना 


खा लिया । 
प्यारी बेटियों ! तुम ही विचारो कि जिस घरमें ऐसी स्त्री हो 


बह घर स्वगंधुरी है, या नककुएड ९? और वह स्त्री आँननन्‍्दकी 
देवी है या डायन चुड़ेल ? खैर, हम ऐसी स्त्रियोंके विषयमें 
ज्यादा लिखकर तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाइते बल्कि सिफे 
इतना ही कहते हैं कि यह बात स्त्रीके अपने अख्तियारमें है. कि 
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चादे बह स्वर्गकी देवी बन जावे और चाहे ढायन, और यह भी 
उसके ही बसमें हे कि वह अपने घरको आनन्दका स्थान बना 
दे या दुख भोगनेका कैद्खाना + इतना ही नहीं, बल्कि सच पूछो 
ते दुनिक्रभरका सारा बिमाढ़ सुधार स्त्रीके ही आधी हैे। 
अंग्रेजोंकी रित्रयोंके बुद्धिमान होनेके कारण आज अंग्रेज छोग 
ऐसे शक्तिमान हो रहे हैं कि वह हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, 
और हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंके मूखे दनेके सबबसे ही श्राज हिन्दु- 
स्वानके लोग महामू्ख और दुनियांभरके गुलाम बने हुए हैं । 


मनचाही योग्य सनन्‍्तान उत्पन्न करने का उपाय 

मेरी बहिनो ! तुम यह बात भलीभाँति जानती हो कि सबद्दी 
लोग यहद्द बात चाहते हैं कि हमारी सन्‍्तान सबसे ज्यादा बुद्धि- 
मान, बलवान और रूपवान पैदा हो । मगर यह बात तुममेंसे 
शायद दी किसीको मालूम हो कि ताकतबर या कमजोर, अक्ल- 
मन्द या बेवकूफ, खूबसूरत या बदसूरत, नेकबलन या बद्चल्लन 
गरज हर किस्मकी बुरी-भली ओऔलाद पेदा करना स्त्रीके द्वार्थोर्म 
है, क्योंकि गर्भके दिनोंमें £ मद्दीने तक जेसे भाव, जेसे विचार 
और जेसे आचरण गर्भबती स्त्रीके रहते हैं वेसाही स्वभाव 
बालकका गर्भमें बनता रहता है और पेदा होनेपर बेसे ही 
स्वभावका बह होता है । यह बात कोई मूठ बहकाने या उल्टी- 
सुलटी गप्प मारनेकी नहीं है बल्कि शास्त्रोंमें लिखी है और 
बड़े बड़े विद्वानों और इक्टरोंने इसको भल्नीभांति आजमाकर 
देख लिया है श्रौर अच्छी तरइसे सिद्ध कर दिया है। सतयुगके 
जमानेमें बड़े-बड़े साहसी, पराक्रमी और धमोत्मा जिनका यश 
आजतक दुनियाँमें गाया जारह्ा है अपनी माताओंके अच्छे 
बिचारोंके ही कारण ऐसे पेदा हुए थे, और आजकल्ञ जो कमज़ोर 
आलसी, कमहिम्मत, बेहौसला, कमेद्दीन, कुकर्मी और दुराचारी 
मनुष्य दिखाई दे रद्दे हैं वे सब उनकी मूख माताशओ्रोंके बुरे 
विचारोंका फल है। आजकल, जापान अमरीका, और इंग्लिस्तान 
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की स्त्रियाँ जो बुद्धिमान और उत्तम स्वभाषवाली हैं, ऐसी बल- 
वान, बुद्धिमान, साहसी और पुरुषार्थी सन्‍्तान पेदा करती हैं कि 
जो दुनियाँभरमें नाम पैदा करती हैं। इनके बड़े-बड़े कार्मोंको 
देखकर सब लोग अचम्भेमें आकर यह कहने लगते हैं कि धन्य 
है उस कोखको जिसमेंसे यह रत्न निकला है और धन्य है. उस 
माताकी जिसने यह लाल पेदा किया । 

मेरी बहनों ! गर्भके दिनोंमें माताके जैसे विचार रहते हैँ 
उससे बालकका सिफ अच्छा बुरा स्वभाव ही नहीं बनता, बल्कि 
बालकके रंग रूपका बनाना भी मानाके अखितियारमें है। आज- 
कल विलायतकी अनेक स्त्रियोंने दावेके साथ सनन्‍्तान पेदा की है, 
और जैसी औलाद पेदा करनेका दावा बांधा है, गर्भके दिनोंमें 
वेसाही विचार रखकर वेसीही औलाद पेदा करके दिखा दी है । 
इस वास्ते इस बातमें रत्ती भर भी सन्देद्द नहीं है कि दुनियाँभर- 
को बुरा या भला बना देना स्त्रियोंके दी हाथ में है। इस छो टी- 
सी किताबमें वह सारी बातें तो नहीं लिखी जा सकतीं हैं जिनके 
करनेसे जेसी चाहें सन्‍्तान पैदा होसके। यहां तो मोटे रूपमें 
इतना ही लिख देना काफी है कि जो स्त्री गभके दिनोंमें हरबक्त 
आनन्दमें मग्न रहेगी, हंसी खुशीमें ही दिन वितावेगी, किसा 
बातपर भी क्रोध न लावेगी, किसी हालतमें भी क्लेश न मानेगी, 
चाहे कुछ भी हो जाय पर बह अपने मनमें शोफ न आने देगी, 
सोच-फिकरको टाल्ेगी, प्र म और प्रीतिसे सबको अपना बनावेगी 
सबद्दीका भज्ञा चाहेगी, अपने दुश्मन तकका भी बुरा न मना- 


बेगी, ढाहकों बिल्कुल भी अपने मनमें न आने देगी, बल्कि 
दुसरोंकी बढ़तो देखकर, दूसरोंको आनन्दमें मग्न पाकर अंगर्मे 
फूली न समावेगी, हरवक ऊंचे भाव, ऊचे विचार, उदारचित्त 
और खुला दिल रक्खेगी, सबका आदर सत्कार करेगी, मनमें 
होंसला रक्खेगी, हरवक्त काममें लगी रहेगी, हरवक्त उज़ली और 
साफसुथरी बनी रहेगी, और हृदयकोी शुद्ध और पवित्र रकक्‍्खेगी, 
उसकी औलाद जरूर ही खूबसूरत, सुडोल, मजबूत, गठीबओी, 
ताकततर, बहादुर, हंसमुख, सबको प्यारी लगनेचाली, बड़े 
हौसले रखनेवाली, बाप-दादाका नाम रोशन करनेबाली, कुछ 
करके दिलखानेवाली नेक और धमोत्मा पेदा होगी। 

परन्तु जो स्त्री गर्भके दिन लइने-भिड़ने, रोने-धोने, सोच- 
फिकर, सुस्ती और काहिलीमें बिताबेगी, मेली-कुचेली रहेगी, 
मनमें खोटे भाव रक्खेगी और दूसरोंका छ॒रा मनावेगी उसकी 
ओऔलाद भौंडी. बेढंगी, बदसूरत, लचर-पचर, रोगी, कमहिम्मत, 
कम हौसला, चिढ़चिड़े मिजाजवाली, बदचलन, बदनीयत, पापी 
और दुराचारी पेदा होगी, और मां वापको सदा दुःखह्टी देती 
रहेगी और उनका नाम भी डुवायेगी। 

इसमें सन्देद नहीं है कि अच्छी सन्‍्तान पेदा करनेकी यह्‌ 
आसान तरकीब मालूम करके सबद्दी स्त्रियंके मनमें यह चाब 
पेदा होगा कि हम भी गर्भके दिनोंमें अपने उचम-उत्तम भाव 
बनाकर और हंसीखुशीमें समय बिताकर अच्छी सन्‍्तान ब्रेदा 
करनेकी कोशिश करें । लेकिन मेरी बहनों, यह बात याद रक्खो 
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कि जो स्त्री पदलेदीले अपने भाव उत्तम रसनेकी आदश डात़ेगी 
और सदा आनन्दमें ही आयु बितानेका अभ्यास रकखेगी वही 
गन के दिल्लोंमें भी अपने भाव अच्छे रख सकेगी और तो महीने 
सुख-चेनसे बिता सकेगी । परन्तु जो स्त्री सदा तो रखती है कलह 
ओर कज्ञेश, हमेशा तो विचारती रहेगी सबकी खोटी, और सदा 
अपने भाव रक्‍्खेगी घटिया, और गभ के दिनोंमें चाहेगी अपने 
भाष ऊच रखना और नौ ।हीने तक प्रसन्नचित्त रहना जिससे 
उसके भरी उत्तम सन्‍्तान पेदा हो तो वह हर्गिज भी ऐसा न कर 
सकेगी । इस कारण उत्तम सम्तान पेदा करनेकी इच्छा रखनेबाल्ी 
स्त्रियोंको चाहिये कि वे सदाही ऊंचे विचार रखने और दँसी- 
खुशीमें आयु वितानेका अभ्यास रक्‍्खें, और सबसेही प्यार मुदद- 
ब्यतका बतोष करने और सच्वा प्रेम रखनेका अभ्याख डालें, 
जिससे दर वक्त ही उनका चेहरा गुलाबके फूलकी तरह खिला 
रहे और जो कोई एक फ्लभरको भी उनके पास बेठे, वह उनके 
उतसम स्वभावसे ऐसा प्रसन्न होजावे जेसा गुलाबके फूलकी 
सुसंधिसे, और उन्तकी बातें भी सदा हरएकके साथ ऐसी मीठी- 
मीठी और सुद्दावनी हों मानों मुखसे फूलही मड़ रहे हों + 

प्यारी बहिनो। येबातेंभी तुम भ्रच्छी तरह जानती हो कि 
बच्चा जोकुछ वेस्क्ता और सुनता है बहो सीखता है और वेसाही 
बनजाता है। अंज्रेज़ोंके बच्चे अपने मॉँ-बापको अंग्रेजी बोलता 
हुआ सुनकर बिना सिखायेही अंप्रजी बोलना सीखजाते हैं और 
हमारे बच्चे हमको हिन्दी बोलता देखकरही हिन्दी बोलने लगते 
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हैं। यही कारणहे फि गंवारोंके लड़के गंबारः बोली बोलते हैँ 
ओर शहरोंके लड़के शहरी । इसी प्रकार जो कच्चे ऐसे घरोंमें 
पक्षते हैं जहाँ दरबघक्त दंगा, फ़िसाद और कलह रहता है, वे बच्चे 
भी सदा कलह करनेबालेहो होते हैं! नित्यकी कलह और 
क्लेश के देखने से उन बच्चोंका कोमल हृदयभी सुकढ़ जाता हे 
और हृदयके सुकड़नेसे उनकी तन्दुरुत्तीभी खराब ह्ोश्वती है। 
थे सदा रोगीहोी रहते हैं और कभी उभरने नहीं पाते । उनका 
हृदयभी ऐसा कमजोर द्दोजाता है कि सारी उम्र उनसे कोई 
हौसलेका काम नहींहो सकता | बल्कि जरा-जरासी बातमें उनको 
घबराहट पेदा होजाती है और दिल धड़कने लगता है। लेकिन 
जो बच्चे ऐसे घरोंमें पलते हैं जहां हरवक्त प्रेम और अ्रीतिकी ही 
बात होती रहती हैं और चारों तरफ आनन्दद्दी आनन्द दिखाई 
देता है हृष्ट-पुष्ट, ताकतबर, हौसलेघाले और हँसमुख होते हैं; । 
उनका चेहरा अनारके दानेकी तरह सदा चमकताही रहता है। 
ओर वे दरह्मलतमें खुशही रहते हैं। इसबास्ते बच्चा पदा होनेके 
बादभी बच्चेका अच्छा उठान होने और तम्दुरुस्त रहनेके वास्ते 
माताको आनन्दमें रहना ओर घरके सबही लोगोंको प्रसन्न रखना 
बहुत्की जरूरी और लाजमी है। 

मेरी बहिनो ! ऊपरकी बातोंसे तुमने अच्छी तरह जान 
लिया है कि दुनिया भरको घुरा-भला बनाना, संसार भरमें सुख 
शांति या दंगा-फिसाद फेलाना, लोगोंको नेक का बद बनाना, 
धर्म या पाप फेलाना, यह सब स्त्रियोंकेही अश्त्यारमें है। 


'जैन मददिला शिक्षासंप्रह श्डट 


क्योंकि नौ मद्दीने तक बच्चेको गर्भ में रहते समय और पेदा होने 
परभी चार-पांच बषतक माताकाही प्रभाव बच्चों पर पढ़ता हे 
और उनका अच्छा या बुरा उठान माताकेद्दी द्वाथमें होता दै। 
फिर वेहदी बच्चे बड़े होकर संसारको चलाते हैं । इसवास्ते स्त्रियों 
की जिम्मेदारी बड़ी भारी है और उनका कत्तेव्य बहुतही महान 
है, जिसको पूरा करनेके लिए उनको बहुत होशिय।र, सममदार, 
सहनशील और बड़े ऊँचे भाववाली होना और सदा प्रसन्नचित्त 
रहना बहुतही जरूरी है । मर्द अगर मूखे है, बदतमीज है, 
नासमक और दंगई है तो वद्द अपनी इन बुराश्योंके कारण 
खुदही धक्के खायगा और तकलीफ उठायेगा । वह तो दिनभर 
घरसे बाहर ही रहता है । इस बास्ते उसकी बुराइयोंका असर 
बच्चों पर नहीं पढ़ सकेगा लेकिन अगर स्त्री मूखे और नासमझ 
है तो उससे सिफ स्त्रीकाही नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे 
शागेकी संतानका सत्यानाश होजायगा और सबही स्त्रियोंके 
मूखे होनेसे देशका देश नाश होजायगा। देखो अगर मर्द कोई 
कच्ची-पककी चीज खाले तो उससे सिफ उसकेद्दी शरीरमें रोग 
होगा सिर्फ उसकेह्दी बदलमें दर्दे उठेगा, लेकिन अगर रत्री कोई 
कच्ची-पक्की चीज खालेतो उससे उस स्थत्रीके रोगी होनेके सिचाय 
उस्र बच्चेकोभी नुकसान पहुँचेगा जो उसके गर्भमें हो या उसका 
दूघ पीठाहो | इसी प्रकार अगर मद किसीसे लड़ता है वा दिन- 
भर कलह करता है तो वद खुदद्दी क्लेश उठावेगा, लेकिन अगर 
स्‍त्री क्रोध करती हे या लड़ती हे ओर क्केश मानती है तो 
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उससे उसके बच्चेको भी बड़ाभारी नुकसान होता हैं जो गर्भ मेंदो 
या दूध पीताह्मे। जिसरोज माताकों क्रोध आयाहो, किसीसे 
लड़ीहो, या उसने किसी प्रकारकी चिन्ता या क्लेश मानाद्दो, उस 
दिनितो अच्चेको दूध पिलाना बिल्कुलदी मना लिखा है। उस 
दिनका उसका दूध जदरके समानद्दो जाता है, जो बच्चेको 
अनेक प्रकारके रोग पेदा करता है । परन्तु जिसदिन माताका 
हृदय कमलके फूलकी तरह खिलरदाहो चित्त प्रसन्नहो उसदिनका 
दूध बच्चेके वास्ते अउृतके समान है, जो पुराने रोगोंको दृर 
करके बच्चेको हृष्ट-पुष्ट बनानेवाला है । 

इन सब बातोंसे यह साफ सिद्ध होताहै कि स्त्रीको सदा 
प्रसन्न रहना बहुतद्वी जरूरी है, जिसका अभ्यास उसको वचपनसे 
ही करना चाहिए। अथोत्‌ प्रसन्नमन, शांतचित्त और अफुल्ल 
बदन रहने श्रौर उदारहदय तथा अऊँचेविचार रखनेकी शिक्षा 
कन्याओंको खासतौर पर देनी चाहिए। उनको सदा मीठीबोली 
बोलने और ऐसी बातें करनेकी आदत डालनी चाहिए जिससे 
अपनाभी सन प्रसन्नहों दूस"का भी, जिससे अपनीभी भलाईहो 
दूसरोंकी भी जिन स्त्रियोंको पहलेसे ऐसा अभ्यास नहीं कराया 
गया है उनको सोचना चाहिये कि अबतक जो हुआ सो हुआ पर 
अबतो अपनी आदत संभाल लेनो चाहिए। ऐसा विचार करके 
उनको अपने स्वभावको ठीककर लेनेका पक्का इरादा करलेना 
चाहिए और कुछ दिनोंतक अपने मनको जॉंचते रहना चाहिए 
कि कोई खोटा विचारतो उसमें नहीं आता है, चित्तकी सुल- 
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शांतिओं कर्मी कोई मड़बढ़तो नहीं पढ़ती है, हृदयके आनन्दमें 
कभो कोई फर्फतो नहीं आता है । जिसकक भी वह अपने दिलमें 
जरासोभी कोई बिगाड़ आता देखे तबही उसकों संभल आना 
चाहिए ९ अपने मनसे उन बुरी बातोंकों हटाते रहना चाहिए, 
और अपने साथके स्त्री-पुरुषोंसे भी कह देना चाहिए कि जब 
कभी तम मुझमें जराभी क्रोध शआाता देखो या मुकको किस्ली 
प्रकारका क्लेश करती पाओ तो उसही दम मुभको चेतादिया करो 
जिससे सावधान द्वोकर में अपने मनसे उन बुरे भावषोंको 
निकालदिया करूँ और अच्छे-अच्छे भाव मनमें भरकर और 
खुशीकीं बातें याद करके अपने चित्तको शांत और त्रफुल्लित बना 
लिया करूँ | इस प्रकार कुछ दिनोंके अभ्याससे क्रोध करने और 
अपने आपको दुखी रहनेकी आदत छूट जावेगी और तुम 
हरवक्ष खुश रहने लगोगी, और दूसरोंको भी खुश रख सकोगी | 
अपने धघरको खगेपुरी बनादोगी, और घरकी सच्चीदेवी बन 
जाओगी। 


है 
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दामपत्य-प्रेम और स्वास्थ्य 


गृहस्थ सुख भोगने और घरका पूरा आनन्द उठानेके 
लिये रत्री और पुरुषको चाहिए कि वे दोनों अपना हृदय एक 
बनालें और आपसमें अपने मनको ऐसा साफ रक्खें कि स्त्रीके 
दिलकी सब बातें पुरुकको और पुरुषकी सब बातें स्त्रीको इस 
प्रकार दिखाई देती रहें जिसप्रकार शीशेमें अपना मुद्द दिखाई 
देता है। जब हम शीशेमें अपना मुह देखते हैं तो हमारे मुखकी 
सुन्दरताके साथ-साथ हमारे मुखका दाग धब्बा या टेद्ापन 
तिछाोपनभी दिखाई दिये बिना नहीं रह सकता। इसीप्रकार 
अगर स्त्री ओर पुरुषका हृदय आपसमें साफ होगा तो स्त्रीको 
पुरुषके और पुरुषकों स्त्रीके सब गुण-दोष साफ-साफ मालूम 
होते रहेंगे। ज्षेकिन अगर उनके मन में फरक है और दोनोंका 
हृदय एक नहीं है तो वे अपने दोषोंको छिपाने और मायाचार 
करनेकी कोशिश करेंगे, जिससे उनमें आपसमें वह प्रसन्नता 
नहीं रहेगी, जो दोनोंका हृदय एक होनेकी अबस्थामें रहती । 
ऐसी हालतमें विवाहकी असक्ती गरज नष्ट होकर अनेक प्रकारकी 
खराबियां पेदा हो जावे गी। इस वास्ते सत्नी और पुरुषको उचित 
है कि वे अपनी बुरी भली कोईभी बात आपसमें न छिपावें और 
दोनों अपना हृदय एकही बनाये रखनेकी कोशिश रक्‍खें। मेरी 
बहिनो ! तुमको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार तुम्द्दारी बुराइयां 
तुमसे छिपी नहीं रहती हैं ओर अपनी बुराई मालूम द्ोजाने 
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पर तुम अपने आपको मार नहीं झालबी हो बल्कि, उन बुराइयोंको 
दूर करनेकी कोशिशही करती हो। इसी प्रकार अगर तुम्दारी 
बुराइयां तुम्हारे पतिको मालूम हो जाबेंगी तो वहभी तुमको मार 
नहीं डालेगा बल्कि तुममेंसे बुराइ्यां दूर होजानेकी कोशिशंदी 
करेगा और जिस प्रकार तुमको अपनीदही बुराई न मालूम 
होनेसे वह बुराई तुममें बढ़ती ही रहेगी । इस प्रकार तुम्हारी 
बुराई तुम्हारे पतिको न मालूम होनेसे बढ़ेगी द्वी । स्त्री पुरुषको 
एक दूसरेकी बुराई भलाई मालूम हो जानेसे दोनोंका हृदय एक 
हो जाता है और इससे अनेक प्रद्वारकी भलाइयां पेदा होती हैं 
ओर दोनोंकी बुशइयां दर होने लगती हैं परन्तु आज हिन्दुस्तानमें 
यह एक उल्टी कहावत प्रसिद्ध होरही है कि पुरुष अपना भेद स्त्री 
को न दे। इस कहावतकी बदौलतदी हिन्दुश्तानके घर नके-स्थान 
हो रहे हैं। और गृहस्थ का सुख नष्ट-अष्ट होकर हमारा जीवन 
पशुओंके समान होगया है। ऐसी दशामें स्त्रियोंकी उचित है कि 
वे अपना हृदय अपने पतियोंके सामने खोल कर रख दें और 
उनसे कोईभी बात न छुपायें जिससे पुरुषोर्भें भी सच्चा प्रेम 
जाग उठे, और वे भी अपनी कोई बात रस्त्रियोंसे न छिपाया करें 
जिससे फिर हमारे घर स्वगेके आनन्द-घाम हो जाबें और स्त्री 
पुरुषोंकी सबही बुराश्यां दूर हो जाबें। 

मेरी बहिनो ! तुमको जानना चाहिए कि भनुष्यों और 
पशुझोमें इतनादी फ्रके हे कि पशुझ्रों में बिवाई नहीं होता । इस 
वास्ते उनकी विषय बासनाओंक? कोई सीमा नहीं होती और वह 
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दुनियां मरके सबही पशुओंके पीछे अपने मनको भटकाते 
फिरते हैं। लेकिन मनुष्योमे स्त्री पुरुषोंका आफसमें विवाह फरके 
उनको खू टेसे बाँध दिया जाता है, जिससे पुरुषके साथ सब 
प्रकारके भोग भोगकर अपनी विषय-वासनाओं को पूरा करें 
ओर दुनियां भरके स्त्री पुरुषों पर अपने मनको भटकानेसे रुके 
रहें । मेरी बेटियो और बहिनो ! यह कथन जो मैंने इस समय 
छेड़ा है, वेशमी करा कथन नहीं है बल्कि परम धर्मका कथन है,, 
क्योंकि अगर यह कथन वेशर्मीका होता तो कन्याका 
पिता क्यों पंचायत इकट्‌ठी करके अपनी बेटीका हाथ एक 
परदेशी आदमीको पकड़ाकर उनको आपसमें सब प्रकारके भोग 
भोगनेकी परवानगी दिया करता, और ऐसा करनेमें क्यों बड़ी 
भारी खुशी मनाया करता है ! मेरी प्यारी बेटियो, यद किसी 
प्रकारभी शरमकी बात नहीं बल्कि धर्मकी बात हे। विवाहके 
वक्त इसकी बजहसे तो श्रीमगबानका पूजन और हचन किया 
जाता है और दोनों तरफकी पंचायत बुलाई जाती है कि उस 
बक्त पुरुषकों एक स्त्री और स्त्रीको एक पुरुष देकर उनको शीलग्रत 
धारण करा दिया जाता है और इस बातकी हृढ़ प्रतिज्ञा करा 
दी जाती है कि वे दोनों अपनी सब्र प्रकारकी विषय बासना 
आपस हीमें पूरी करते रहें भ्रोर दुनियां भरके श्रन्य सबही 
स्त्री पुरुषोंको बहिन भाईके समान समझे, जिससे दे अनेक पापों 
से बचकर पुण्य के भागी बनें । लेकिन अत्यन्त शोककी बात हे 
कि हिन्दुस्तान के पुरुष शील का पालन करना अपने वास्ते 


जेन महिला शिक्षासंप्रह २० 
जरूरी नहीं समझते बल्कि सिफ स्त्रियोंके वास्ते ही प्रतको जरूरी 
सममते हैं ! कोई २ तो स्त्रियोंमें बी खिफे अपने घरकी स्त्रियोंके 
ही वास्ते इस ब्रतको जरूरी मानते हैं । यही कारण है कि बहुत 
से लोग निलेज्ज होकर खुल्लम-खुल्ला रण्डियोंका नाच कराते हैं. 
ओर बाप, बेटा, थाबा, पोता और बिरादरीके बड़-बड़ो पंच 
सरदार और बड़े-बड़े घमोत्मा और परिडत इकटठे दोकर 
उसका नाच देखते, खोटे-खोटे गीत सुनते और बेधड़क हेंसी 
मजाक फरते हैं और जराभी नहीं शरमाते हैं। इसके सिवाय 
कोई कोई' पुरुषतों ऐसे ऐसे कुक करते हैं और गिद्धकी तरह 
दुनियां भरकी स्त्रियों पर ऐसा चीज्ञ भपट्टा मारना चाहते हैं। 
मानो वे मनुष्य ही नहीं बल्कि राक्षस या गलीमें फिरते हुए कुत्ते 
हैं, ज्ेकिन ऐसा करनेसे उनकी जात-पांतमें कई फर्क नहीं आया 
ओर बिराद्रीमें बह ऐसेही ऊ चे बने रहते हैं जेसे कि और 
लोग ' इससे साफ सिद्ध है कि मर्दों के कुशील होनेसे लोगोंको 
उतनी ग्लानि नहीं हे जितनी कि होनी चाहिए थी । यही कारण 
हे कि हिन्दुस्तानमें श्राजकल घोर अन्धकार फेला हुआ है और 
लोगोंका चाल-चलन खराब होकर सब धमं-कर्म नष्ट-अष्ट दो 
गया है और बहुत नींच अवस्था द्वोगई है। हिन्दुस्तानकी इस 
नीच अबस्थाका साज्षात्‌ सबूत यदद है कि छोटे छोटे बालक भी 
गलियोंमें खेलते हुए आपसमें गन्दी गालियां देते रहते हैँ और 
बहुत बेशर्मी की बातें बकते रहते हैं। इससे ज्यादा नीच 
अवस्था की बात यह है कि वे उन बच्चोंके मां बाप और भाई 
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बहिन वरावर यह बात देखते और सुनते रहते हैं कि हमारे बच्चे 
आपस में खेलते हुए दिन भर सढ़ी-सड़ी गालियाँ बकते हैं । 
परन्तु वे ज्ञोग इस बातकी कुछभी परवाह नहीं करते । बल्कि 
कोई कोई बच्चेतो अपने घरमें भी बेहूदा गालियां बकते रहते 
हैं और उनके घरके स्त्री पुरुष कुछ भी ख्याल नहीं करते, यहाँ 
तक कि कोई-कोई लाइला बच्चा तो अपनी मां बह्दिन तककों 
बेशर्मी की गालियां दे बैठता है और वे हँस कर टाल देती हं 
बल्कि अगर कोई उस बालकको भिड़के तो बुरा मानती हैं । 

प्यारी बहनों ! हिन्दुस्तानके मर्दों के दिलमें यद्ट बात बिठा 
देना कि शीलवान होना उनके वास्ते भी उतना ही जरूरी और 
लाजमी है जितना स्त्रियोंके वास्ते । आजकल्त ऐसा कठिन होरहा 
है कि निरे उपदेशसे वे हरगिजभी माननेवाले नहीं हैं, क्योंकि 
सब ही धभ्भे प्रन्थोंमि शीलका उपदेश .मर्दोके वास्ते भी उसही 
प्रकार दिया गया जेसाकि स्त्रियोंके वास्ते । लेकिन म्दोपर शास्त्रके 
इस कथनका कुछभी असर नहीं होता। इस कारण मेरी घमोत्मा 
बह्िनों ओर प्यारी वेटियो ! अब यह सिफ तुम्हारेही अख्तियार 
में रह गया है कि तुम अपने पुरुषों को परम शीलवान और 
सच्चा धमोत्मा बनाकर अपने अपने घर को पुर्यधाम बना लो, 
ओर इस तरह सब ही घर सुधर कर यहद्द हिन्दुस्तान सचमुच ही 
पबित्र भूमि और घ्म-स्थान बन जावे । तुम घरकी देबी हो और 
शीलवबती हो। इस बास्ते अगर तुम कोशिश करो तो कुछ 
मुश्किल नहीं है कि तुम्दारे पुरय प्रताप से तुम्हारे पति भी 
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झीलेबान धोजावें, ओर यदि पहलेसे शीलबान हों तो आगामीको 
बिनड़ने से बचे रहें और इस भारतकी पवित्र भूमिके पुरुषोंके 
जायथेसे कुशीलका कलंक दूर हो जावे। इसके सिवाय तुम्हारे 
वास्तेसी तो बहुत ही लब्जा और बेइज्जतीकी बात है कि 
तुम्हारी जेसी शीक्षवती स्त्रीका पति शीलसे ऐसा गिर। द्वो कि 
जिन बेशरम, बदमाश और हरामजादी स्त्रियोंकी शकलभी नहीं 
देखनी चाहिए उनही स्त्रियोंका नाव देखने, गाना सुनने और 
रुपये देनेमें उसको घृणा न आतीहो और पराई स्त्रियोंका 
ख्याल मनमें लाने और चार दोस्तोंमें बेठकर बेहूदा बातें करने 
को बुरा न सममता दो । इस वास्ते मेरी बेटियों! में धर्म की 
दुद्ाई देकर तुमसे पुकार पुकारकर कहता हूं कि तुम अपने 
अपने पतिको परम शीलबान और पाक साफ बनानेको अपना 
खबसे बढ़ा जरूरी और सबसे बड़ा काम समझो ! श्रपनी 
चतुराईसे अपने पतिको अपने ऊपर ऐसा रिकाओ और अपने 
प्रेमसे उसका हृदय ऐसा भरपूर करदो कि फिर उसके मनमें 
किसी दूसरेके प्रेमका ख्याल शआनेकी जगह ही न रहे। अगर 
तुमको देखकर उसका चित्त ऐसा प्रसन्न हो जाया करे फिर 
उसको किसी प्रकारकी अमिलाषा ही न रहे और तुमसे हंस 
बोलकुर उसका मन ऐसा भर जाया करे कि फिर दुनियांकी 
सब ही शोभा उसका फीकी लगने लगे, तो उसके परम 
शीलवान होने और उसका मन शुद्ध रहनेमें कोईमी संदेह 
महीं हो सकता है । यही विधाहकी असली गरज है। इस दी एक 
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गरजके बास्ते तुम अपने मां बाप और माई बदिनोंको छोड़कर 
पर/ये लोगों में लाकर रक्खी गई हो। यही हदुम्दारा घम और 
यही तुम्हारा परम कत्त व्य है। अगर तुम अपने पतिकों पूरी 
तरह नहीं रिक्ला सकी हो उसके मन को अच्छी दरद नहीं 
बहला सकी हो तो निश्चय मानो हि तुम्हारा विवाह दोना, 
अपने बापका घर छोड़ना और माँ बद्दिनोंसे जुदा होना बिलकुल 
ही फिजूल हुआ । 

मेरी बहिनो ! सबसे खराबीकी बात इस मामलेमें यह होरही 
है कि तुम्दारी मां तुम्हारे बिवाहसे पद्दिलि तुमको रोटी बनाना 
और घरके कामकाज करना तो जरूर सिखा देती है। यह सब 
काम सिखाना बह अपना परम कत्तेव्य सममती है लेकिन अपने 
पतिका दिल बद्दलाना जो तुम्हारा खास जरूरी काम है वह तुमको 
कोई नहीं सिश्वाता । माताएं अपनी बेटियोंको ऐसी बातें खिल्घाना 
शर्मको बात समभती हैं | लेकिन यद्द बड़ी भारी भूल है, क्योंकि 
अगर यह शरम द्वोतो तो माताएं अपनी बेटियोंका विवाह ही न 
किया करतीं और अपनी बेटियोंको शरमका कोयला बनाकर 
अपने घरही रक्‍्खा करतों । 

मेरी बहिनो! पतिके दिल बहलानेकी सारी तरकीबें तो 
इस छोटीसी पुस्तकमें नहीं लिखी जासकरती इस कारण कुछ 
मोटी-मोटी बाते यहां लिखे देते हैं जिनको पढ़कर तुम अपनो 
बुद्धिसे और भी सेकड़ों तरकीबें निकाल सकोगी। 

सबसे पहिले तो तुमको यह चाहिये कि तुम अपने घरको 
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सदा साफ्सुधरा और लिपापुता रक्खो जिसमें घुसतेही आदमीका 
चित्त प्रसन्न होजावे और धहांसे जानेको जी न चाहे । इससे मेरा 
यह मतलब नहीं है कि तुम शीशमहल बनवाओ या कली चुनेके 
मकान चिनवाकर उसमें बेलबूटे खिचवाओ । नहीं, बल्कि मेरा 
मतलब यह है कि मिट्टीके कच्चे मकानों और फू सकी मोपड़ियों 
को ही ऐसी सुधरी बनाकर दिखाओ कि जिसमें बेठनेकी सबका 
जी चाहे और किसी तरह भी जी न उकतावे । इसके लिये बड़ी- 
बड़ी तस्वीर टांगने और जरीके परदे लटकाने या कीमत्ती अस- 
बाब मंगानेकी जरूरत नहीं है । बल्कि जरूरत है घरकी पूरी-पूरी 
सफाईकी और धघरके सारे श्रसवाबकों तरतीबके साथ लगाने 
की । अगर किसी फूहड़ स्त्रीकों किसी शीशमहलमें भी रख दिया 
जावे तो वहा भी वह अपने तमाम असबवाबको इधर-उधर बखेर 
कर उस शीशमहलकी सारी शोभाको बिगाड़ देगी | परन्तु सुघड़ 
रत्री अपने असबाबकों तरतीबके साथ रखकर फू सकी कॉपड़ीको 
भी शोभायमसान बना देगी | स्त्रीको चाहिए कि वह हरणएक चीजके 
रखनेके वास्ते अलग अलग स्थान कायम करले और हमेशा उस 
चीजको बहीं रख दिया करे, मेले-कुचेले कपड़ोंकों कभी इंधर- 
उधर न पड़ा रहने दे बल्कि उनको लपेट और बांधकर श्रलग 
रल्न दिया करे, मेक्के या फूठे बरतन हर्गिज बिखरे न पड़े रहने 
दें बल्कि तुरन्त ही उनको उठा उठाकर उनके अलग-झलग स्थान- 
पर रख दिया करे, साग-सब्जी या भेषाफे छिलके या इसही 
किस्मका कोई और कूड़ा जमीनपर न पढ़न दे बल्छि एक टोकरो 
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में डालती रद्दे और अगर कुछ जमीनपर पड़ भी जावे तो उसी 
वक्त कू'चीसे साफ करदे, इसमें कभी जरा-सा भी बिलम्धब न 
करे | घरकी सब चारपाइयां बहुत हल्की और बहुत थोड़ी 
कीमतकी, लेकिन हमेशा खूब कसी हुई रहनो चाहिए। कोईमी 
चारपाई कभी ढीली न पढ़ी रहनी चाहिये। न उनमें कभी 
कोई खटमल द्ोने देना चाहिये। जब कभी खटसलका जरा भी 
सन्देद्द हो तबद्दी उनको भाढ़ देना चाहिये। बेसे भो कभी-कभी 
उनको भाइते रहना चाहिये। सुबहद्दी सब चारपाइयां अलद्ददा 
खड़ी कर देनी चादियें और जो बिछी रहें वह बेठनेके लिये 
खाली रहनी चाहिये | उनपर अटकलपच्चू कपड़े नहीं लादते 
रहना चाहिये। कपड़ोंके वास्ते खू टियां, अलगनियां और बिलंग 
दोनी चाहिये जिनपर सबके कपड़े अलग-अलग टंगे हुए खूब- 
सूरत मालूम हों । कपड़े कभी मले-कुचेज्षे नहों पहिनने चाहिये 
ओर न बच्चोंको पहिनाने चाहिये । लेकिन कभीमी बारीक, 
कीमती ओर ऐसे कपड़े नहीं बनाने चाहिये जिनके घुलवाने में 
दिक्‍झत द्वो ' कपड़े हमेशा मोटे, मजबुत और बहुत सस्ते होने 
चाहिए और जल्‍्दी-जल्दी घुलवाते रहना चाहिए। 

दूध पीते बच्चो साताके बिछोनेपर म कल छोड हैँ इस 
वास्‍्ते माताके बिद्ैनेमें हमेशा बदबू क्लज 
को चादिये कि बह अपने बिछोने--बे/ प्न॥ 
धोती रहे और सस्ते-सस्ते कपड़ोंके कई 
रोजमरों बदलती रहे और जल्दी-जल्दी थाजिनिओ 
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थच्येयाली स्त्रीको चाहिए कि बह और सौ चीजोंमें कमी करदे, 
लेकिन अपने बिछौनोंके ज्यादा बनवाने और जल्दी-जल्दी घुल- 
बानेमें हर्गिज कमी न करे; वह चाहे सौ कार्मोमें गफज्ञत करदे, 
ल्ञेफिन अपना बिछौना और बच्चोंके कपड़ोंको धोने-सुखाने, 
धदलने और उन्हें पूरा-पूरा साफ रखने में कभी गफलत न करे-- 
गरज चाहे जो इन्तजाम करना पड़े पर बच्चेवाली स्त्रीके विक्लौन 
और बच्चोंके पोतड़े और अन्य कपड़ोंमें कमी एक रत्तीभर भी 
बू नहीं आनी चाहिये। आजकलकी बहुतसी स्त्रियां रेशमके 
चमकदार कपड़े बनानेमें और उनपर जरी गोटा लगानेमें बहुत 
कुछ रुपया ख्चे कर देती हैं लकिन सफाई रखने और बदबूके 
दूरकरन का ख्याल नहीं करती। जितना रुपया ने आनकल 
कपड़ोंमें लगाती हैं उनको चाहिए कि उससे आधा रुपया लगाया 
करें; लेकिन रेशमजरीकी जगह मोटे और सस्ते कई-कई कपड़े 
बनाया करें, जिससे थे जल्दी-जल्दी घुलकर साफसुथरे रहें. ओर 
बदयू भी दूर होती रद्दे । ऐसा करनेसे सिफ घरकी शोभाही नहीं 
बढ़ेगी बल्कि घरके सबह्ी छोटेबड़े तन्दुरुर्त रहेंगे ओर कोई 
किसीभी किस्मकी बोसारी घरमें न फटकने पावेगी । 

प्यारी बह्दिनो ! तुम सम्रक सकती हो कि घरकी इस तैेरदह 
सफाई रखनेसे घर केसा सुद्दावनना और मनभावना होजावेगा और 
उसमें बेठकर तुम्हारे पतिको केसा आनन्द आवेगा और अ्रगर 
उसको आध घण्टा बठनाहो तो घण्टा भर बेठकर जावेगा, बल्कि 
बद्दांसे उठनेको भी जी न चाहेगा । परन्तु यदि घर मेला कुचेला 
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होगा, उसमें सब असबाब जेतरतीब पड़ा होगा तो एक पलमी वहां 
बेठनेको जी न चाहेगा और आतेही चटपट रोटी खाकर बाहर 
भागनाही सूमेगा | इसवास्ते घरकी सफाई, खूबसूरती और 'अख- 
बावकी तर्तीब पर तुमको बहुत ध्यान देना चाहिए। मकानको 
संधेही नालियां, खस्सी और बदररौ हररोज पानी डालकर खूब 
साफ द्वोनी चाहिए जिससे उनमें भी जराभी मेला या बदवू न रहे । 
टट्टीको भी हररोज धुलवाना चाहिए और टट्टीका फशे और पानी 
निकलनेका रास्ता सब कली चूनेसे बहुत पक्का बनवाये रखना 
चाहिए और इसीके फशके जराभी उखड़जाने पर तुरन्तही उसकी 
मरम्मत द्वोजानी चाहिए। टट्टीकी सफाईकी तरफ हि-दुस्तानियोंका 
बहुतदी कम ध्यान है । इसी वास्ते उनके मकानमें सदा बदबू 
रहती है जो बीमारी पंदा करनेका कारण होती है । बच्चोंके टट्टी 
जानेके वास्तेभी अलग कोई जगह कायम कर देनी चाहिए । 
दहलीज ( दोबारीमें ), श्रांगनमें, या छज्जे पर बच्चोंको टट्टी 
करनेके लिए नहीं बिठाना चाहिए । परन्तु यदि किसी लाचारीसे 
ऐसीही जगह बिठाना पडेतो तुरन्त उनकी टट्टी उठाकर पाखानेमें 
फंक आनी चाहिए अगर किसी दिन यह न होसके तो तुरन्त उसपर 
इतनी राख मिट्टी डालदेनी चाहिये जिससे यह न मालूमदो कि 
यहां टट्टी पड़ी हुई है। गरज दहलीज, आंगन और छज्जाभी 
ऐसाही साफ रहना चाहिये, जिससे किसीको भी घृणा न आवे 
और साराही मकान सुन्दर और सुहावना मालूम हो । 

रसोई के मकानको भी बहुत साफ रखनेकी ज्यादा जरूरत 
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है । रसोईकी दीवार धुएंके कारण बहुत जल्द काली द्वोजाती 
हैं, इस वास्ते उनको दूसरे-तीसरे दिन लीपते रहना चाहिये 
और रसोईका फर्श पक्का चूनेका होना चाहिये । खाना जहांतक 
होसके रसोईसे अलग किसी दूसरेहदी मकानमें खाना चाहिये, 
क्योंकि कितनीभी सफाई रक्‍्खी जाय, तोभी धुएंके भरे, रहने 
ओर पानीकी पेपाबसे किचपिच होनेसे रसोईमें बैठकर इत्सी नानसे 
नहीं खाया जाता है, बल्कि जल्दी मुँहमें टुकड़े टू स ढू स करही 
पेट भरना होता है । विचारनेकी बात है कि जब आदमीको 
इत्मीनानके साथ खानाभी नसीब न हुआ तो, घरमें औरही क्या 
सुख मिलेगा । इसवास्ते मुनासिब यहोहै कि रसोईसे अलग किसी 
साफ सुथरे मकानमें ही खाना खाया जावे और सब बाल- 
बच्चोंके साथ सिलकर खूब हसी खुशीके साथ बड़े इत्मीनानसे 
खाया जावे | स्त्रीभी अपने पुरुषके साथ खानेमें ज़रूर शरीकहो 
और दोनों मिल-जुलकर बहुत प्यार मुदृब्बतके साथ बहुत धीरे- 
धीरे खाना खाबें, जिससे अच्छी तरह दृजम होकर खानाभी अंग 
को लगे ओर स्त्री-पुरुषको ग्ृहस्थका परमानन्द्‌ प्राप्त होकर 
दिनभर उनका मनभी असन्न रहे । यद्यपि आजकल्नकी स्त्रियोंको 
हमारी यह बात अनोखी मालूम होगी लेकिन हम यह निश्चय 
रूपसे कहते हैं कि बिना ऐसा किये पुरुषोंको परम शीलबान 
बनाना और उनका मन इधर-उधर भटकने से बचाना बहुत 
मुश्किल है, क्योंकि रातको आकर सो रहनेके सिवाय दिनमें तो 
पुरुषका घर पर आना बहुत करके खाना खानेके बास्तेहदी होता 
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है । इस कारण उस समयही अगर उसको घरमें पूरा आनन्द न 
मिले, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि घर शआनन्दका स्थानही 
नहीं है । घरमें खानेका पूरा आनन्द न मिलने के क.रणही अ्रक्सर 
लोग शामका पका खान खाने घर नहीं आते हैं, बल्कि बाहर 
अपनी दुकान या बेठक परद्दी मंगालेते हैं और दोपद्दरको रोटी 
खानेके बास्तेभी बहुत लाचारीसे आते हैं और वे खाकर तुरन्त 
ही बाहर भाग जाते हैं, एक पलभर भी घर ठहरना नहीं 
चाहते। अगर घर खाना खानेमें पुरुषोंको भी पूरा आन-द 
मिलने लगे तो फिर वह हरिजसी अपना खाना बाहर न मेँगाया 


करें और खाना खानेके बद्दानेसे आकर घरपर बहुत देरतक 
ठहरा करे और घरको पवित्र बनाया करें । 


सत्रीकों उचित है कि जबतक पुरुष घरमें रहे, तबतक बह 
घरका कोईभी कामधन्धा न करे, बल्कि हरतरहसे अपने पुरुषके 
चित्तको प्रसन्न करने में ही लगीरदे । पुरुषके घरपर आनेके कुछ 
समय पहलेसे घरका सब॒कामधन्धा छोड़कर और घरको 
बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर खुदभी साफसुथरे कपड़े पह्दिनकर 
बठजावे और बच्चोंका भी हाथ मुँह धोकर उनको साफ सुथरे 
कपड़े पहिनादे, जिससे पुरुषको सारे घरमें बागबाड़ी द्वी खिली 
हुई दिखाई दे और वद्द अपने घरमें आना ऐसा समझे, मानो 
किसी सुगन्धित फूलींके हरेभरे बगीचेमें ही पहुँच गयाहो। स्त्रीको 
यद्दभी उचित हे जितनी देरतक पुरुष घरमें रद्दे उतनी देशतक 
जहांतक उससे दोसके किसी प्रकारके शन्‍ज, क्लेश या सोच 
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फिक्रकी बात ल करे और न किसी दूसरेको करनेदे, कल्कि बह 
सारा समय खूब हँसी खुशीमें ही बितावे। लेकिन श्रगर कोई 
बहुत ही चिन्ताकी बातहो जिसको पुरुषसे कट्टे बिना या पुरुषसे 
उसमें सलाह लिए बिना किसी तरहभी न सरतादो तो उसको 
किसी बहुतद्दी फुसत और इत्मीनानके समयमें कहे, और इस 
तरह थामकर कहे, जिससे पुरुषपर उस चिन्ताका बोझ न॒ पढ़ने 
पावे और वह उसको बहुत ही मामूली बात समझे । 

सित्रियोंके उचित है कि पराया पुरुष चाह अपना नजदीकी 
रिश्तेदार द्वी क्यों न हो तो भी उसके सामने आने और उससे 
बातचीत करने से जद्दाँवक द्ोसके बचती दी रह और कभी भी 
कोई अश्लील बात मुहसे न निकाले । लेकिन आजकल कुछ 
ऐसा उल्टा मामला हो रहा है कि शल्त्रियां अपनी सास ननद्‌ या 
अन्य स्त्री-पुरुषोके सामने अपने पतिके सामने तो नहीं आती हैँ 
और अगर सामने आती भी हैं तो घूंघट निकाल कर ऐसी 
सकुची सकुचाई'सीं आती हैं मानो उनको किसी बिल्कुल अन- 
जान पुरुषके सामने आना पड़॒गया है। लेकिन वे ही स्त्रियोँ 
बेघड़क अपने बराबरके देवर- ननदोई और बहनोईके सामने 
आकर उनसे बेघड़क-बिल्कुल खुल्लमखुल्ला-हँसी ठट्ठा करती हैं. 
ओर जराभी नहीं लज्जातीं। विवाह शादियों में तो बहू बेटियाँ 
सब इकट्ठी होकर बाजारोंमें गन्दे गन्‍्दे सीठने देती फिरती हैँ 
ओऔर जरा भी नहीं शरमाठी, जिससे साफ सिद्ध होता है कि 
स्त्रयां भी शीलके असली स्व॒रूपको नहीं जानतीं और कुशीलसे 
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इतनो घृणा नहीं करतीं जितनी कि होनी चाहिए । स्क्ियोंका 
यह व्यवद्दार बहुतद्वी घिककार देनेके लायक है और ऐसी 
हालतमें यह किसी तरहभी अपने पुरुषोंको शीलवान बनानेके 
योग्य नहीं हो सकती हैं! अपने पतिसे पर्दा करने और पराये 
पुरुषोंसे पदी न करनेका स्त्रियोंका यह अनोखा स्थांग जहुतद्दी 
आश्चर्य जनक और हेसीके योग्य हो रहा है मदमें इस बासकी 
चचो ज्ठाकर स्त्रियोंकी खूब हंसी उड़ाई जाती है। तमाशा यह 
है कि बड़े घरोंकी स्त्रियां अपना यह स्थांग औरभी अच्छी 
तरह बनाती हैं, क्‍योंकि वह अपने पतिके सामने आती हुई 
तो बहुत ही शरमाती है और उसके लिये बहुत बड़ा घूघट 
निकालती है, लेकिन नोकर-चाकर, ब्राह्मण, धघीवषर, 
रसोइया और कहार हर बकतद उनके धरों में घुसे 
रहते हैं जिनसे न उनको किसी प्रकार का पदो होता है और न 
क्ज्जा । बड़े घरोंकी स्त्रियां अपने श्रनेखे तरीकेकों ही अपने 
घरकी बड़ाई और हया शरमका पूरापूरा पालन सममती हैं, 
ओर इसके खिलाफ चलना बह अपने बड़प्पतको बट्टा लग जाना 
मानती हैं । लेकिन मेरी शीलवती बद्दिनो किसी नौकर या रसोइया 
ओर आह्मणको अपने घरके अन्द्र॑ न घुसने दो, जनाने में पराये 
सदेका आना बड़े शर्म और लज्जाकी बात है । इसके सिवाय 
घरके सब काम सित्रियोंको अपने हाथसे करना ज़रूरी भी तो हे । 
सारे काम अपने दवाभसे न करें तो कमजार और बीमार द्ोजावें 
ओऔर उनकी सनन्‍्तान भी कमजोर दी पैदा दहोगी। मद तो दिनभर 
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घरसे बादर रहते हैं, इस बास्ते इधर-दधर चलने फिरने ही से 
उनका खाना हज़म हो जाता है और शरीर बलवान रहता है। 
लेकिन स्त्रियां घरके ही श्रन्दर रद्दती हैं, इस वास्ते अगर बह 
घरका कामकाज नहीं करेंगी तो अपना खाना किसी तरह भी 
हजम न कर सकेंगी । आजकल अमीर घरकी स्त्रियोंको चक्‍कर 
आना, शरीरमें बाय आजाना, बदन गिरा रहना और अनेक 
तरददके रोग लगे रहना इस कागणसे होता है कि वह अपने 
शरीरसे मिहनत नहीं करती हैं । हमारी समभसे तो जबतक 
हिन्दुश्तानकी स्त्रियां चक्की पीसना, धान कूटना और गाय-सेंस 
आदिकी टहल करना, रोटी बनाना, वतन साफ करना, लीपना- 
पोतना और घरके छोटे बड़े सब ही काम-काज अपने द्वाथसे न 
करने लगगो, तबतक हिन्दुस्तानके लोग रोज-रोज ज्यादा कम- 
जोर, सुस्त और कम हिम्मत हो होते रहेंगे और नई-नई किस्म 
के रोगोंमें द्वी फंसे रहेंगे। 
खैर--अगर किसी अमीर घरकी स्त्रियां बिना नौकरके रहना 
बिल्कुल ही अपनी शनके खिलाफ समभती हों तो उनको चाहिए 
कि वह जितनी चाहें स्त्रियां नौकर रखलें, लेकिन गेर मर्दोको 
किसी तरह भी घरके अन्दर न फटकने दें । वे ऋपने देवर. नन- 
दोई और बहनोईके सामने इस प्रकार ही धूघट निकालकर 
आवें जिस प्रकार कि वह आजकल अपने पतिके सामने धूघट 
निकालकर आती हैं और उनसे इसही प्रकार बहुत सकुचाकर 
बात करें जिस प्रकार वे आजकल अपने पतिसे करती हैं। 


३३ सस्ती अंथमाला 
लेकिन सबही स्त्रियोंको चाहिये कि वह अपने मां-बांप और 
सास-ससुरके सामने भी झपने पतिसे घृघट न निकालें और 
उलही प्रकार खुले मुँह उसके सामने आये जिस प्रकार पतिढी 
माँ-बहिन आतो हैं। बेशक सबके सामने स्त्रीको अपने पतिके 
साथ बहुत शोली वा हसी मज़ाककी बात नहीं करनी चाहिए! 
ले कन जिस प्रकार पतिको मां-बहिन खुने मुँह उसके खासने 
आकर उससे हसो-खुशीको बातें करती हैं, उस तरद्द स्त्रीका भी 
अपने पतिके सामने न आना और हँसा-खुशीको बात न क्ररना 
बेहूदा स्वांग और बहुत खराबी पे दा करनेवाला है । 

जरा विचार करो कि मर्दोंको दिन भर बाहर दी रहना 
पढ़ता है और खाना खाने या और किखी जरूरी कामके लिये 
घड़ी दो घड़ीको जो वह घरमें आते हैं उसमें उनको यह आशा 
रहती है कि कमलकी तरह खिले हुए अपनी स्थव्रीके मुखको 
देखकर और उसकी प्र म-भरी निगाहको परखकर अपने मनको 
ठण्डा करंगे और उसकी चात् भरी बातोंकों रुनकर चित्तको 
शान्त करेंगे। लेकिन घर आने पर मामला बिल्कुल ही उल्टा 
नऊर आता है। यहां तो बहुजी अपने पतिसे पदो करती हैं और 
अगर सामनेभी आती हैँ तो बहुत लम्बा घूंघट निकाल कर 
ऐसो दबी-मिची और डरी-घहमी हुई आती हैं कि मानो उसको 
किसी ऐसे बिल्कुल गेर और अनजान पुरुषफे सामने आना 
पढ़ गया है जिसके सामने आना बह किसी तरहभी पसन्द नदी 
करती हैं। फल इस बेहूदा स्थांगका यह दो रहा हे कि मर्द बहुत 
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कम घर आते हैं और अ/तेभी हँतो बहुत कम ठहरते हैं ।मर्दोर्से 
ही बेहूदा गपशप उड़ाकर और अपने मनको इधर उधर भंटका 
कर और बहुत कुल अनहोने काम करके ही अपनी व्ल्लगी पूरी 
कर लेते हैं। वे घरकी फिक्र भूल जाते हैं जिससे बड़े नुकसाम 
ऐेदा हो जाते हैं ओर घरका ठीक रीति पर चलना मुश्किल हो। 
जाता है। अगर स्त्रियाँ पतिके घर आनेपर यह अनोखा स्वांग न 
कियाफरें और पतिके दिलको बहलानेकी पूरी पूरी कोशिश किया 
करें, तो जरूर उनके पति अपने घर पर ज्यादा देर तक ठहरा 
करें, घरकी खबर लिया करें, सब प्रकारसे घरका इन्तजाम 
किया करें और खोटे आदमियोंमें बेठना छोड़कर बुरी-बुरो 
विषय-वासनाओंसे बचे रहा कर, और सच्चे ग़हस्थी बनकर 
अपनी गृहस्थी को चलाया करें। 

प्यारी बहिनो ! तुमने बच्चोंकों देखा होगा कि वे खेल्लते 
समय आपसमें तरह तरहकी,छेड़-छाड़ करते हैं, एक दूसरेको 
चिड़ाते हैं ऋपद्ा मारकर हाथसे चीज छीन लेते हैं, अनेक 
भूठी-सच्ची बाते बनाकर मजाक डउद़ाते हैं, एक दूस रेको घक्का 
देकर गिराते हैं और खूब हँसते और प्रसन्न होते रहते हैं उनके 
इस खेलके कारणही उनका बदन भ्रफुल्लित रहता है, ताक़त आती 
है और मन बढ़ता है। तुम यह भी अच्छी तरद्द जानती हो कि 
जिस प्रकार बच्चे आपसमें छेड़-छाढ़, हँसी-दिललगी और दंगा- 
मुश्ती करके अपना चित्त प्रसन्‍न करते हैँ, उसी प्रकार बड़े भी 
कपना चित्त प्रसन्‍न करना चाहते हैं। इसही कारण जब 


झ्ृ्‌ सकती -अंथमाक्षा 
बराबरकी चार लियां इकट्ठी होती हैं तो वह भी आपसमें खूब 
इंसी-मजाक करती हैं, फवब तियां सुनातो हैं; तरह तरहकी थांते 
बनाती हैं, हंस-हँस कर भूठे इलज़ाम लगाती हैं और भूठसूठ 
किढ़ाने की कोशिश करती हैं। गद्दी नहीं, बल्कि चुटकियां 
क्षेफर, सुई चुभोकर, एक दूसरेका पल्‍ला सींकर, गांठ बाँधकर, 
एकको एकपर धक्का देकर, छीना-मॉपटी और दंगामुश्ती करके 
आपसमें बहुत खुश होती हैं और बहुत खिलखिक्षा कर हँसती 
हैं। स्त्रियोंकी अपनी इन तमाम शोखियों और दंगोंका यहां तक 
चाय द्ोता है कि वह अपने ननदोई या बहनोईको भी यह सब 
दंगे दिखाती हैं श्रौर उनकोभी इन दंशोंमें शामिल करना चाहती 
हैं। लेकिन यह वेचारा शरमा कर चुपचाप ही अपनी सुसरालकी 
स्त्रियोंकी यह सब शोष्वियां देखता रहता है और सिवाय हँस 
देनेके और कुछ जबाब नहीं देता, जिससे उन निलज्ज स्त्रियोंको 
फ्रीका मन करके जल्दी हो वहाँसे हट जाना होता है। हां, अगर 
कोई उनका ननदोई या वहनोई बेहया होता है' झौर उनके 
मज़ाक का पूरा जबाब देता है तो फिर वह स्त्रियां टांले नहीं 
टलतीं और ज॑बतक उनकी कोई बड़ी बूढ़ी आकर उनको न हटावे 
तब तक वह बहा से नहीं हटतीं। 
मद भी जब दो चार बराबर के इकट्ठ होते हैं तो बह भी 
आपसमें इसी तरहकी छेड़छाड़ और दगाभुश्ती करके अपना दिल 
बहलाते हैं लेकिन असलमें पुरुष इस तरहकी छेड़छाड़ अपनी 
स्त्री ही से करना चाहता है और उसही से छेड़छाड़ करके उसका 
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मन मर सकता है और उसहोसे दिल्लगी करनेका उसफा हक 
है। लेकिन हिम्दुस्तानको रित्रियां बिल्कुल एकान्तमें मी जब 
अपने पतिके खामने आती हैं, वो यह बिल्कुल ही भोली लूस्स 
बनाकर इस तरह उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं मानो 
नौकरानी या बांदी हो | इसी कारण वह अपने पतिकी छेड़छाक 
और हँसीका कुछभी जवाब नहीं देतीं और जपचापही सुनती 
रद्दती हे, 'बढुत किया तो मुस्करा देती हें या चिड़कर रूठ 
जाती है और कद्दने लगती हैं कि इमें यह मज़ाक अच्छा नहीं 
लगता । इसका फल यह होता है कि मदेकी दिल्लगी कुछ भी नहीं 
होती और उसको अपनी दिल्लगी पूरी करनेके लिग्रे चर 
दोस्तों बेठना पढ़ता है और उन्हींमें अट्टसट्ट बककर या इघर- 
उघर धूम फिरकर ही बद्ध अपनी दिल्लगी पूरीकरता हे। इस 
दिल्लगीकी भटक में मर्द बिगड़ते हैं और तरह तरह के ऐश्रोमें 
फंस जाते हैं | 

मेरी बहनों ! यद्द बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि घर 
में किसी ऐसी स्त्रीके आने पर जिससे बच्चे अनजान हों कोई 
बरुचा तो उस स्त्रीके सामने शरमा जाता हे और गोदमें उठा 
क्षेने पर ऐसा चुप-चाप ओर सोढला सा बन जाता है मानो 
बोलना भी नहीं जानता और उस स्त्रीके बराबर पूछने टोकने 
पर भी कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि ज्यादा छेड़नेपर रोनी सूरत 
बना लेता है । फल इसका यह दोता है कि उस स्त्री का सन उम्र 
बालक से खुश नहीं होता और बह उसको गोदसे उतारकर छोड़ 
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देती हे । परन्तु कोई बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं शर- 
माता और बात करने पर पटाप5'जबाव देता है और जो रोई 
उसके साथ दंगा करता है बह भी उसके साथ वेधढ़क दंगामुश्ती 
करने लगता है । ऐसे बालकसे सबद्दौका मन असन्न दोता है, 
सबद्दी उसको प्यार करते हैं और बहुत देर तक उस्रसे खेलते 
ओर दंगा करते हैं । इसही प्रकार ठुमन यह देखा होगा कि जब 
बच्चे खेलनेके वास्ते हकट्ट द्वोते हैं तो बह ऐसे बाल्रककों अपने 
खेलमें शामिल करना नहीं चाहते जो उसके साथ बेसा दी दंगा 
न करना चाहता द्वो जेसा वे उसके साथ करते हैं। क्योंकि एक- 
तफो दंगेसे कभी मन वहलावा नहीं हुआ करता है। इस प्रकार 
तुम इस बातकी भी निश्चय जानों कि उस स्त्रीका पति भी अपनी 
स्‍त्री से दसी-मजाक़ करके कभो खुश नहीं हो सकता दे जो बदले 
में बराबर का इँसी मजाक नहीं करती । 

मेरी प्यारी बहिनो और बेटियो ! में ये बातें बहुत द्वी ज्यादा 
जरूरी समभकर इस पुस्तकमें लिख रहा हूँ भौर बुड्ढा होकर 
बद काम कर रहा हूँ जो तुम्हारी मां को करना चाहिये था घर 
की र्त्रियोंका अपने पतिके साथ यह अनोखा व्यवद्दार दोंने 
और बिल्क्षी की तरह भोली नादान बन जानेके कारण ही हिन्तु- 
स्तानके पुरुषोंमें अनेक ऐव आगये हैं और घरके घर बबोद 
दोगए हैं । इस बास्ते अगर तुम यद्द चाद्दती हो कि तुम्दारा घर 
चक्ने, तुम्हारे पति में कोई ऐब न लगे और बषहद्द परम शीलवान 
बना रहे, तो तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो और अपने 


जैननहिलाशिशासंभह श्ध् 
पत्तिके मनको हर तरहसे खुश करने और उसके दिलको गहसाने 
की तरकीब सीखो और बह एक यही तरकीब है कि अपने पह- 
नोई था ननदोई या किसी गैर मर्दसे किसी तरहका हँँ सो मजाक 
मत करो, भें उनको किसी सरहकी शोखी दिखाशो, न उनके 
सामने किसी तरहका दंगा करो, बल्कि उनको बढ़ा भारी पाप 
ओर बड़ी पेशमीकी बात समझो और अपने पतिके सामने 
खूब दिल्ल खोलकर दंगामुश्ती करो और उसकी हंसी -मज़ाक 
छेड़छेड़ा का पूरा-पूरा जवाब दो और जरा भी मत दबो । तुम 
झपने पतिकी दासी या मोल ली हुई बाँदी नहीं हो, जो उससे 
भिचो, बल्कि उसकी अधघोगिनी अथोत उसका आधा अंग और 
बराबरकी दावेदार हो । इस वास्ते उसके सामने शरमाने वा 
मेंपनेकी, तुमको जरूरत नहीं हैं, बल्कि जरूरत है इस बातकी है 
कि हर तरह दिल खोल्ककर तुम अपनी सह्देलियोंसे छेड़छाड़ 
हंसी-मजाक और दंगामुश्ती करती हो या करना चाहती हो, उस 
दी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा दिल खोलकर तुम ये सब बातें 
अपने पतिके साथ करके उसके मनको ऐसा प्रसन्‍न करो कि फिर 
उसके मनमें किसीके साथ हंसी-मजाक करनेकी जगह ही 
बाकी न रहे । ऐसा करने से तुम बहुत द्वी धर्म कधाओगी और 
अपनी ग्रहस्थीको भी अच्छी तरह चलाओगी ! 

मेरी बद्दिनो ! इस विषयमें अब में सिफे एक और बात 
कहकर इस अ्रध्यायको समाप्त करता हूँ। बह यह है कि विवाह 
शादी और तीज त्यौहार में तुम खूब #गार करती दो भीर 


३६ सस्‍तीभंयंमाला 


स्त्रियों को इफट्टा करके बिल खोलकर ऐसी गाती-बजाती हो कि. 
दूर-दूर तक मुहल्क्षेघाले भी तुम्हारा गाना सुनते हैं। लेकिन अपने 
पतिके सामने गाने और बजानेमें सिफ शरमाती ही नहीं हो 
बल्कि बुरा भी मानती हो । इस बातकी ज्यादा बद्स न उठाकर 
में केबल इतना ही कहना ठीक समझता हूँ कि पतिके सामने. जो 
बात शर्म और लज्जाको है बह दुनियाभरके सामने जरूर शर्म 
लज्जाकी बात है । पतिका और स्त्रीका ऐसा खुला हुआ नात है 
कि न तो स्त्रीकी कोई बात उसके पतिसे छिपी हुई है और न 
पतिकी कोई बात अपनी स्त्रीसे छिपी हुई दे । इस वास्ते कोई 
बात द्वो ही नहीं सकती है जो पतिके सामने तो लज्जा और 
शम्की हो और दूसरोंके सामने न हो | इस वास्ते झ्गर भले 
घरोंकी गृहस्थिन स्त्रियोंके बास्ते गाना-बजाना और नाचना ऐबकी 
बात है तो उनको यह्‌ काम छोड देना चाहिए और श्रगर यह 
ऐबकी बात नहीं है तो पतिके सामने भी गाने औौर बजानेमें नहीं 


शरमाना चाहिए। अगर पति चाहे और ऐसी जरूरत पडे वो 
उसको इन यातोंसे प्रसन्न करनेकी कोशिश करनी चाहिए | गरज 


स्त्रियोंको यह बात निश्चय रखनी चाहिए कि उनका सारा <गार, 
सारी दिलल्‍्लगी और सब तरहका हाव-भाव सिर्फ अपने-अपने 
पतिको खुश करनेके कास्‍्ते है, न कि अकेली आपही खुश होने 
या दूसरी स्त्रियोंको खुश करनेके वास्ते । अपने पतिकों प्रसन्न 
करनेके वास्ते ही सित्रियोंके माता पिता ब्याह करके उनको पराये 
घर सौंपते हैं, और यह ही स्त्रियोंका धर्म और असली कत्तेज्य 


जनमाहिला शिक्षासंप्रह ह ई] 


है। इस ही आतसे वे सरूची घर-पृहस्थिन हैं, और अगर यह 
बाद नहीं है तो स्त्रीके सबही गुण निर्थक हैं और बद निन्‍्दाके 
योग्य है । 
कल 
सास-वहूछा नैतिक-कर्तब्य 

मेरी बहिनो ? जिस घरमें तुन पेदा हुई, ज्ञिस भांकी गोदमें 
तुम पाली पोसी गई', जिन बाप-दादा और चाचा-ताऊने तमको 
लाढ़ लड़ाया, जिन भाई-बदहिनोंके साथ तुम खेली खाली, उन 
सबको छोड़कर और सारी उमरके लिये उनसे नाता तोड़कर अब 
तुमने अपने पतिके साथ गाढ़े प्रमका एक बहुत अनोखा नाता 
जोड़ा है जिससे तुम्दारा और तुम्हारे पतिका हृदय दूध-मलाईकी 
तरह आपसमें घुलमिक्तकर एक द्वोगया है। अब यद्यपि देखने में 
तुम और तुम्दारे पति दो अलग अलग नज़र शआाते हैं, लेकिन 
असलमें तुम दोनों एक हो । अब (तुम्हारे पतिका घर दी तुम्हारा 
घर, पतिका धन तुम्दारा घन, पतिकी कमाई तुम्हारी कमाई, 
पतिका हानि लाभ तुम्हारा दवानि - लाभ, पतिकी इज्जत आबरू 
तुम्दारी इब्जत आबरू और पतविकी बदनामी ही वुम्दारी बद- 
नामी है । इसही कारण पपतिके मांबाप और भाई-बद्दिन अब 
तुम्हारे मां-बाप और भाई-बहन हैं। इनदोमें क्र ख्वारी उन्र 
तुमको रहना है. भर सदा दुख-सुखमें इनहीसे काम लेना ह्दे 
और इनहीके काम आना दै । इस बास्ते अब तुमको उचित दे 
कि तुम अपने पतिके मां-बाप, भाई-बहिन, कुदुम्भी, पढ़ौसी और 


७१ शरदी प्रंन्‍्य सावा- 


गल्ली मुहल्लेके लोगोंको ही अपना समस्को, सदर सच्चे हृदयसे 
उनकी भलाई और बढ़वारीकी कोशिश रक्‍्खो, जिससे के प्री 
तुन्दारी भलाईकी कोशिश करते रहें । 

आदमीका काम आवमीसे ही चलता है । ब्रिता आपसके 
मेल-जोल और ए% दूसरेकी मददके मनुष्यका निषोह किसी तरह 
नहीं हो सकता है इस बास्ते जिन लोगों में मनुष्यको रहना पढ़े 
उनको झपनाये रखना बहुत ही जरूरी है और यह 
तबद्दी हो सकता है, जब हम उनके काम आयें और 
सच्चे दिलसे उनकी भलाई चाहें । लेकिन इस अभागे हिन्दुस्तान 
में आजकलकी स्त्रियां अपने कुटुब वालोंके तो क्या काम आवेंगी 
ओर उनसे तो क्या सच्चा मेल-मिलाप रक्खगी; बल्कि आजकल 
तो पति और पत्नीमे भी सच्ची मुहब्बत और हृदयका सच्चा 
मिलाप बहुत कम देखनेमें आता है और कोई दूरका दो या 
नजदीक का, अपना दो या बेगाना हरएकके साथ मायाचारीका 
दी व्यवहार और दिखावेकी ही मुहब्बत नज़र आती है इसड्ठी 
कारण सब कोई ज़रूरतकी फीकी बात बनाठी हैं और बात-बाव 
में अपने आपको बारबार फेककर दिखाती है लेकिन बक्तपर 
कोई भी काम नहीं आदी हैं, जिसके कारण सबहीको दरएक 
कासमें दिक्कत उठानी पड़ रही हे और सबद्दीकी जिन्दगी ज्ञान- 
परोंके समान महा संकटमें बीत रददी हे । अब हम इनहो बातोंको 
जरा खोलकर लिखते हैं, दमारी बद्दिनोंको चाहिए कि इनको बहुत 
ध्यान देकर पढ़े और अपने नफ्रा-नुकसानपर बिचार करके 


जेक महिला शिक्षासंप्रह छ२ 


उन्ही ढरीकों पर चलें जिनसे सुख-शांतिकी प्राप्ति हो और सब 
प्रकारदी उन्नति और यढ़वारी हो | 

प्यारी बद्दिनो ! इस कथनमें मुझको दिन्दुस्तानकी स्थ्रियोंकी 
महासूखेता और नीचताको खुले शब्दोंमें विखल्लानेकी जरूरत 
पह गई है । आशा है कि इस कथनसे तुम मुझपर नाराज़ न 
होगी, क्योंकि जोकुछ लिख रहा हूँ वद सब अपनी सारी उमरकी 
जांच-पढ़तालके बाद अब अपने बुढ़ापे में तुम्हारे ही भ्तेके 
कास्ते लिख रहा हूँ । लेकिन ऐसा भी करना कि मेरे इस कथनको 
बुडढेकी बड़बढ़ समझकर इसपर कुछ भी ध्यान न दो, बल्कि 
तुमको चाहिए कि मेरे इस लेखको बड़े बूढोंकी नसीहत समम- 
कर पल्‍ले बॉधो और इसके मुताबिक चलकर इससे नफ़ा 
डठाओ । 

हिन्दुस्तानमें एक कहावत मशहूर है कि 'धी कमाई लेगये 
ओर बहुयें लेगई' पूत, कहै मनोहर भडडली रद्दे ऊतके ऊत !? अर्थ 
इसका यहद्द है कि बेटीको तो ज़्माई लेगये और बेटोंको चहुओंने 
बशमें कर लिया, इस तरह औलाद होते हुए भी बिना औलादके 
बन गए । इस कद्दावतकी ही बदौलत दिन्दुस्तानमें बढ़े-बढ़े अनथे 
होरदे हैं और हमारे पवित्र घर पूरे-पूरे नक-स्थान बन गये हैं. । 
देखो, क्‍या यह ग़ज़्बकी बात नहीं है कि जिस सासने अपने बेटे 
के बिवाहमें अपना बहुतसा जेवर उतारकर वहूको चढ़ा दिया है 
कौर सारी उमर घर भरके खाने-पीने और पहिनने-श्रोदने में 
तगी-तुर्शी करके और कौड़ी-कौड़ी जोड़कर जो रुपया जमा किया 


हरे सशी गंध आकी 
था घह सब निकालकर खचे कर डाला है। वही सास-बहूके घर 
आनेपर यह चाहती रहती दे कि मेरा बेटा अपनी वहूकों रोज 
मिड़कता रहे और लात घुंखों और जूतोंल्ले पीटता रहे । यह 
सास गली मुहल्ले और विरादरीकी औरतोंके सामते तो पेंखी 
बात बनाती है मानो बहूके ऊपर वार-बारकर पानी पीती दे। 
अगर वहूका कान भी तत्ता हो जावे ता सारे घरको सिरपर जठा 
लेती है, वडफ्ती हुई फिरने लगती है, अपना कल्लेजा निकाल- 
निकालकर दिखाने लगती है, और बहूका किसी भी कामसें हाथ 
नहीं लगाने देती | लेकिन मनमें यही बात रखती है कि यद गेर 
घरकी औरत हमारे यहाँ आगई । इस वास्ते इसको जितना भी 
जूतीके नीचे रक्खा जाय उतना ही अच्छा है । इस बास्ते अपने 
बेटेको अपनी बहूसे मुहब्बत करते देखकर उसके आग लग 
जाता है ओर बह डरने लगती हे कि कहीं ऐसा न द्वो कि बहू 
मेरें बेठेकों मोहकर अपने वशमें कर ले और मुझसे जुदा कर 
दें। इस वारते वह जाहिरमें तो अपने बेटेसे बहूक्री तारीफ दी 
करती रहती है और बहुत मुहब्बत दिखाती है लेकिन असलमें 
अपने बेटेका मन उससे फांडती रहती है और खूब मायाचार 
बनाती है । बेटा वेचारा कुछ दिनों तक तो माकी बातोंको शत 
मानता है ओर अपनी वहूकी एक भी बातपर एतवार नहीं करता, 
कैकिन जब माकी बहुतस्ी बाते कू ही निकलती हैं तो बह इनकी 
थातोंमें दखल देना छोड़ देता है श्रोर मनमें पिचार लेता है कि 
इन कमवरूतोंको आपस ही में कटने मरने दो | ऐसा विचारकर 


जे किक खिक्ासंप्रह श्छ 


वह घरमें आज और घरके कार्मोमें ध्याव देना बहुत कम कर 
देता है । 

चहूरात्रीभी इस मौकेपर कुछ कमर मायाचारी नहीं खेलती दे 
धुरूमें तो बह झपनी सासकी सब सछ्तियों मेलती हैं और फिर 
कुछ दिनों पीछे घीरे-घीरे अ्रपनी तकक्ी हैं अपने पतिके सामने 
खोलना शुरू करदेतली हैं। वह जाहिरमें तो यह दिखाती हे कि 
बह अपनी तकल।फें बग्रानद्वी नहीं करना चाहती बल्कि चुपचापददी 
उन तकल्लीफोंको मेलना चाहती है। लेकिन अश्वलमें बढ राईका 
पद बनाकर दिखाती हें और खूबही मकर-फरेबका जाल 
फेल्लाती हैं । लेकिन उसके इन मकर-फरेबके कारणद्दी पतिपर 
डसकी बातोंका कुछ असर नहीं होता और बढ इस मगड़ेसे 
अक्षगद्दी रदना पसन्द करता है । जब बहूजीका इस तरद काम 
नहीं चल्षता तब बह अपनीद्दी तरकीब जो बचपनमें अपने बापके 
यहां काममें लातीथीं, शुरूकर देती हँ--कई-कई दिन 
अलग पड़ी रोती रहती हैं और खाना तक नहीं खाती । अब 
सासजी धबराती हई कि कहीं गल्ली मुहल्ले और विराद्रीकी 
औरतोंको यद्द बात मालूम न होजावे ओर यद्द न समझ कि 
खस अपनी बहू पर इतनी सख्ती करती दे । इसवास्ते अब बह 
ऊपरी मनसे बहूकी मनानेकी कोशिश करती द और उसकी सब 
तरइसे खुशामद्‌ करने लगठी है और प्रेम सिद्धकर नेके लिए 
अपने बेटे परभी बारबार दबाव ढाक्षती हैकि भाई तूदी किसी 
तरह बहूको सममकका, कलसे उसनेतो खानातक नहीं खाया है। 


है. सस्ती अंधमात्ा 


बेटा खीककर कहता है मरनेदो अगर नहीं खाती हैं, मैं क्या 
उसके मुहमें टुकड़े देकर खिलाऊँ? इसपर माँजी सो सौ बातें 
बनाती हैं और वहूसे खूब मुहब्बत जताकर यहमी ढरासी हैं कि 
भाई घर इन बासोंमें बदनास होजावेगा, घरकी हका उखड़ जावेगी 
ओर सब बात बिगड़ जावेगी। लाचार बेटादही अपनी वहूको 
मनानेके लिए मजबूर होता है और जिस तरह बन पड़कत है 
उसे मनाता है। लेकिन वहूके मनजाने पर मॉकों बेटेका यह 
तरीका बहुतही नापसन्द होता है और वह अलहदगीमें अपनी 
पढ़ोसिनोंसे कानाफू सी करके अपने बेटे और बहूकी बुराई करने 
लगती हैं। पड़ोसिनेंतो सदा इस बातकी तलाशहीमें रहती हैं. 
कि कब किसीके यहाँ मगढ़ाहो और हमको तमाशा देखने का 
मौका मिले। इसवास्ते इस अवसरको ठीक जानकर सासको खुब 
भड़काती हैं और उसको अनेक घरोंको कहानियों सुनाकर यह 
बात उसके दिलमें जमाती हैं. कि दुनियाँ भरमें सबद्दीके बेटे 
ओर बहुएँ लायक हैं और सिर्फ तेरेद्दी बेटे और बहू नालायक 
हैं। वे पड़ौसिन उसकी बहुत-बहुत तारीफ करती हैं ।क तू तो 
इनके बास्ते इस तरद्द मरती फिरती है और तूनेतो इनके बास्ते 
ऐेसा-ऐसा काम किया है । परन्तु येनालाबक तेरेसाथ ऐसा बतोव 
करते हैं। वेही फ़िर पड़ोसिनें वहूके पास जाती हैं और उसकी 
अनेक प्रकार तारीफ करके और अनेक घरोंकी कद्दानियों सुनारूर 
उसके दिलमें यह बात जमाती हैं कि तेरी सास तेरे साथ. बहुत 
सरूठी करती है. भौर तुमे बहुत खंकट देती दे | फिर उसे 
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मड़काती हैं कि तूही है जो अपनी सासकी यह सब सख्तियों सह 
रही है, पर तूमी कबतक मेलती रहेगी। फलानी स्त्रीकी सासभी 
अपनी चहूको बहुत व्कि किया फरती थी। फिर आखिरको जब 
बहुनेभी सामना पकड़ा, दूवदू' जबाब दिया, तबदी उसकी सास 
दीली हुई और बह बहू अपना अलग घर करके चेनसे रहती है। 
इस तरह बह पड़ौसिनें सास और बहू दोनेंसे भली रहकर 
उनमें खूब लड़ाई कराती रहती हैं। अब बहूजी सासका मुकाबला 
भी करने लगती हैं और अपने पतिके कानभी तरह-तरहकी 
शिकायतोंसे भरने लगती हैं | पति श्रब्बलतो उसकी बात सुनता 
नहीं, और यहद्दी कहता रद्दता है कि तुम जानो और माँ जाने | 
ऐसीडी तुमहो और ऐसीही मॉ। इसबास्ते हमें तुम्द्ारे झंगढ़ोंसे 
छुछ मतल्लथ नहीं। लेकिन जब हरवक्तके रोने ओर भींकनेसे 
उसकी आन आफतमें आजाती है ' ओर बहद्द तंग आजाता है, 
तब बहू रालका सोनेके लिएभी देरसे घर आने लगता है और 
इस तरद्दभी छुटकारा न पाकर रातको आना और घरमें सोना 
ही छोड़देता है ओर दिनमेंभी धिफ खानाखानेही आने लगता 
है और वह भी दोंड्ते-भागतेही । 

पतिके इस तरह लापरवाह द्वोजानेसे बहूजी औरभी ज्यादा 
ढीठ होजाती हैं और घरमें औरभी ज्यादा दद्मा फिसाद रहने 
खगता हे, यहाँ तक कि पुरुषको दोपहरकी रोटी खानेके लिए 
आध घढ़ीके वास्तेभी घरमें ठहरना मुश्किल होजाता है झोर 
उसकी जानपर थन आती है । तब उसकी माताभी उसको यहूदी 
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कहने लगती हैं! कि भाई बहूत्तो अलगही रहना चाहती है, अलग 
हुए बिना न तो यह हरबक्तका क्लेशही मिठेगा और न त॒भेड्डी अच्छी 
तरह टुकड़ा खानेको मिलेगा, मुकेतो भाई तेरी फिक है जो सोच 
ही सोचमें कांटा हुआ जाता है। ग़रज बहुसे हारमानकर अषमां 
अपने बेटेको समझा बुझाकर अलग कर देती है और सबके 
सामने अपना दुखढ़ा रोती फिरने लगती है और खूब जीखोल 
कर बहूकी बुराई करती फिरती है। इस तरह एक घरके दो डुकड़े 
होजाते हैं, घरकी बँबीमुद्दी खुल जाती है। हवा विखरजाती है, 
दोदरा खच होने लगता है. और सिवाय बर्बाद होने, मुसीबत 
उठाने भौर बदनाम दहोनेके और कुछ द्वाथ नहीं आता है , 
प्यारी बहिनो ! इस प्रकारके तमासे कोई अनोखे तमाशे नहीं 
है जो किसी एक आध घर में हों, बल्कि घर घर में सदा यही 
फिसाद, यही लड़ाई- दंगे रोना फीकना रहता है जिससे हमारे 
घर पूरे पूर नर्कपुरी बन रहे हैं। कारण, इनसब भगढ़ोंका स्त्रियों 
की माया चारी, कूठा लोक दिखाबा और क्लेश सहन करनेके 
अभ्यासके सिवाय और कुछ भी नहीं हे | देखो इस ऊपर के ही 
कथन में अगर मांजीको झूठे लोक दिखाबेका शौक न होता और 
उसको इस बातका डर न रहता कि ऐसा न द्वो कि दुनियां यह्‌ 
खसमभने लगे कि यह अपनी वहूको अच्छी तरहसे नहीं ख्वती 
है तो वह सिफ दिखावेकी भूठौ मुहब्बत करके अपनी बहूको न 
बिगाढ़ती, बल्कि असली और सच्ची मुहब्बत करके बहूके दिल 
में अपना सच्चा प्रमणी डालती और उसपर अपना रोबेंभी जमे 
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रखती, और अपने बेटेसे भी कभो वहूकी कूठी बढ़ाई और कभी 
बुशई करके अपने बेटेका विश्यास अपने ऊपरसे न हटाती, 
बल्कि बिल्कुल साफ़ हृदयसे साफ़ साफ़ बात कहती रहकर मां 
बेटेके सच्चे श्रेमको कायम रखती, जिससे उसका बेटाभी श्रपनी 
बहके हृदयमें मांजीकी भक्ति और मुहब्बत जमानेकी कोशिश 
करता रहता ओर मभांकी ही ताबेदारीमें रहनेका सबक पढ़ाता 
रहता । इसही तरह अगर बहूजी भी मायाचारीकी बात बना बना- 
कर अपने पाॉतको अपनेसे नाराज न कर लेती, बल्कि सदा खट्दी 
ओर सच्चाददो द्वाल बताकर पतिके हृदयमें अपनी दुगुनी मुहब्बत 
ओर पूरा एतबार कायमकर लेती तो उसका पति अव्वज्न तो घर 
में काड़ेद्दी न पढ़ने देवा और अगर कभी कोई कगढ़ा हो भी 
जाता तो उसको दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश किया करता। 
इसी तरह अगर धित्रियाँ पराये घर जाकर मायाचारीकी बातें न 
किया करें और साससे कुद और वहूसे कुछ बाते न बनाया करें. 
तो डनके यद्वां भी पड़ौसकी स्त्रियां आकर मायाचारी न खेला 
करें और किसीसे कुछ और किसोसे कुछ कहकर भुख में आग 
न लगाया करें । गरज औरतोंकी यह बात निश्चय रूपसे जान 
लेनी चाहिये कि स्त्रियोंको मायाचारी और दिखावेनेही उनके 
घरका सत्यानाश और पूरी तरदसे मटियामेट कर रक्‍खा है, 
और कलह और क्लेशका ऐसा बीज बो रक्‍्खा है कि उसकी जड़ 
कभी जाननेसें नहीं आती। इस कासस्‍्ते उनको चाहिये कि वह 
भायाचारी और लोक दिखावेकी एकदम छोड़ दें और अपने घर 
को स्वगेघाम बना तें । 
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देवरानी-जेठानो को प्रवृत्ति और कतंब्य 


ये हो रहीं सास-बहूके बत्तोव की बातें | इससे भी बढ़िया जब हम 
देवरानी जिठानीके वतोबकी तरफ निगाह दौड़ाते हैं, तो उनमें 
बिल्कुलदी कुत्त बिल्लियों जैसी लड़ाई देखनेमें आती है । किसी 
किसी घरमें तो यहांतक तमाशा होता है कि एकह्दी घरमें इूट्टी 
रहने वाली तथा एकद्ढी चूल्हे पर रोटी खानेवाली देवरानी-जिठानी 
में ऐसा ह थ होता हैकि जब देवरानी रोठी बनाती है तो जिठानी 
नहीं खाती, और जब जिठानी बनाती है तो देवरानी नहीं खाती । 
यद्द तो अक्सर ही घरोंमें देखनेमें आता है. कि ज्ञिठानी के बीमार 
होजानेपर देवरानी उसके पास नहीं फटकती और देवसनीके 
बीमार पड़ जाने पर जिठानी उसके पास नहीं जाती और जब 
पड़ोस की औरतें इसका सबब पूछती हैं तो बेघड़क यद्द जबाब 
दे देती है कि जिठानो या देवरानोकों मेरा एतवार नहीं है, में 
उसको दवा दारू या खाने-पीने में जहर दे दूगी। इस बास्ते वह 
मेरे हाथसे कोई चीज लेना नहीं चाहती और न मुकसे कोई काम 
कराना चाइती है। लाचार होकर में उससे अलग रहती हूँ और डरती 
हूँ कहीं ऐसा न हो कि बीमारी बढ़ जाय और मेरा नाम होजाय | 
लेकिन असलमें यह बात नहीं होती बल्कि असल बात यह हे 
कि हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंका हृदय पत्थरसे भी ज्यादा ऐसा कठोर 
होगया है कि दूसरोंको तकलीफमें देखकर ही उनको आनन्द 
झाता है। इसवास्ते तकक्ीफ़में किसीके काम आना उनको किसी 


जेन महिला शिक्षासं प्रह ५० 


भी तरद पसन्द्र नहीं है । स्त्रियोंकी यह आदत बिल्कुल ऐसी है 
जैसी कि शिका रियोंकी होती है जो बन्दूक हाथमें लेकर दिनभर 
जगलमें फिरते रहते हैं और जानवरोंको गोली मारने पर जब बह 
ज्ञानवर फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरता है, तड़फता है और लोट- 
पोट द्ोता है, तब उसको बड़ा आनन्द आता है और ऐसा ज्यादा 
आनन्द आता है कि बह इसके वास्ते ज॑गलमें घुमनेकी सेकड़ों 
मुसीबत भेलना खुशीसे पसन्द करते हैं। 

स्त्रियोंकों भी अपनी देवरानो जिठानीके साथ इस दुष्ट 
व्यवह्ारके कारण अपनी बारी आने पर अपनेको भी बहुत कुछ 
संकट मेलना पड़ता है। लेकिन उनका दुष्ट हृदय उनको सब 
तरहके कष्ट मेलनेके लिये तेयार कर देता है और दूसरोंके 
काम आनेसे रोकता है। रही बह औरत जो बीमार पड़ी है, 
वहमभी सौ मुसीबतें उठाना तो पसन्द करती है, लेकिन अपनी 
देवरानी जिठानीसे किसी किस्मकी सहायता या टहल-सेवा 
ज्ञेना पसन्द नहीं करती, क्योंकि बह जानती है कि मुसीबंतके यह 
दस-पांच दिन तो ज्यों-त्यों बीत ही जावेंगे, लेकिन अगर में 
अपनी देवरानी जिठानीसे कुछ काम लेना चाहूंगी तो श्रव्वल तो 
बह मेरा कुछ काम करेगी द्वी नहीं, कुछ न कुछ बहाना करके 
साफ जवाब दे देगी और अगर कुछ काम करेगभी तो कोई 
असली काम नहीं करके देगी, बल्कि ऐसादी काम करेगी जिसमें 
चाहे आराम होवे या तकलीफ़, लेकिन उसका लोक दिखाबा पूरा 
हो जावे और ऐसा करने पर भी फिर सारी उम्र इस बातके ताने 
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मारती रहेगी कि भें इसकी बीमारीमें इस तरह मरी और इस 
तरह काम आई । ऐसा विचार करके वह सेकड़ों मुसीबतें उठातो 
हुईभी इसही बातकी फिक्रमें रहती है कि मेरी देवरानी जिठानी 
मेरी तकलीफमें मेरे किसी भी कामको हाथ न लगाये जिससे 
मैं आगेको सारी उम्र उसके तानोंसे बची रहूं और उसका यह 
भय असलमें होताभी ठीकहो है, क्योंकि हिन्दुस्तानकी बहुत- 
सी स्त्रियां कुछ ऐसी ओलछी बन गई हैं और उनका स्वमाव कुछ 
ऐसा नीच हो गया है कि उनको अपना जराभी अहसान जतानेमें 
शरम नहीं आती । अगर वह उतना ही अरहसान जता दिया करें 
जितना कि वह किसी पर करतीं हैं तबमी गनीमत हो । लेकिन 
स्त्रियोंका तो यह हाल हो रहा हे कि अगर किस्री बीमारी 
में उन्होंने कभी एक कटोरी पानीभी उठाकर देदिया है तो वह 
इतनी ही बात पर दुनियां भरको सिर उठाये फिरने लगती हैं. 
और ऐसे बुरे शब्दोंमें उसका गीत गाती रहती हैं. कि सुनने 
वालोंको भी बुरा मालूम होता है । कभी कभी तो बह इतनीही 
जरा सी बातका यहद्दां तक तुम्बार बॉधती हैं कि हमने तो घर 
कुनवेकी ही टहल-सेवा में उमर बिताई, सदा उन्हीका पेट पाला, 
हमेशा उन्हीके दुख-दर्द में लगे रद्दे और रोग-शोऋझमें काम आये । 
इस घरमें आकर तो हमें एक दिन भी ठण्डा पानी नसीब न 
हुआ, यहाँ तो सदा यह ही फींकना रहा, आज किसीको बुखार 
आ रहा है, कल किसीको दस्त लग रहे हैं, परसों 'किसीछा जी 


अच्छा नहीं है। पर हमें तो ऐसे ऐसे फरेब करने आते नहीं कि 
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अच्छे अच्छेभी बीमार होकर पड़े रहें और दुसरोंसे टइल 
करातें। हसने तो सदा अपनी ही हृड्ियां छदीं और रात-दिन 
खड़ी नलियों नाचकर सब हीकी टहल-सेवा की और सारेद्दी 
परिवारके काम आये, पर हमारे कोई काम आया हो तो हमें 
कसम दिला लो | जो हम कभी बीमार पड़ी होंगीं तो किसीसे 
इतना भी नहीं हुआ होगा कि काई हमारे घड़े से पानीभी 
ऑभकर पिलादे | गरज वे औरतंइस किस्मकछी सेकढड़ों और 
इजारों येतुकी बातें बकती रहती हैं जिसकी वजहसे उनकी 
देवरानी और जिठानी अपनी तकलीफमें उनसे कोईभी काम 
नहीं क्षेती और साफ इन्कार कर देती है । 

इसी प्रकार सैकड़ों बाते रात-दिन छोटे बड़े सभी घरोंमें 
होती रहती हैं। जिससे बह घर जो परम आन-दका स्थान, 
र॒ुह्न शान्तिका अड्डा होना चाहिये था सचमुचही दगे-फ़िसाद 
ओर लड़ाई मगढ़ोंका अखाड़ा और अनेक प्रकारकी आफतों 
झौर क्लेशोंका घर बना रहता है । इस कारण घरके मर्द अपने 
घरमें भी कदम रखते हुए डरते हैं और लाचारीसे ही घर आते 
हैं और घरकी तरफसे बिलकुल बेपरबाद्द होऋर घरको भो 
बर्बाद करते हैं और तरद्द तरदके अबगुणोंमें फंस कर अपनाभी 
सत्यानाश कर डालते हैं । 

देवराती-जिठानीमें तो आजकल यहाँ:तक अविश्वास रहता है 
कि अगर एक दूसरेके बच्चेको भी खेल खिलानेके लिये लेजाब 
तो बच्चेकी मांको यह डर दो जाता है कि मेरे बच्चेको फोई 


बुरी-भली चीज न खिला है, या इस पर कोई जादू-होना न करा 
दे । इस बास्ते या तो इसकी गोदमें से बर्णा छीन लेती है के 
खुद भी उसके साथ साथ जाती है या अपनी किसी लड़कीकों 
साथ भेजती है । इस प्रकार जब किसी स्त्रीके कोई बच्चा पदा 
दोनेको होता है तो सगी देवरानी-जिठानियोंके होते हुएभी बह 
अपनी ननदको दी उसके सपुरालसे बुलाती है और उसददीसे 
सूतकके दिनोंमें सब काम कराती हैं, लेकिन तमाशा यह है कि 
न तो ननदकों भावजकी असली मुदृब्बत होती है और न भावज 
को ननद की। इस वास्ते ननद ही सारे काम इसही तरह करवी 
रहती है जिसमें उसकी भावज खुश रहे, ऐसा करनेसे जच्चा- 
खानेमें पड़ी हुई भावजको आराम मिले या तकलीफ वह बीमार 
दो जाय या तन्दुरुस्त इसकी ननदकों कुछ भी परवाह नहीं होती । 
इस तरहकी भाषजझो भी ननदके आराम तकलीककी जरा 
चिन्ता नही होती, उसकी बलायसे चाहे उसकी ननद्‌ भरे या 
जीवे, सर्दीमें रददे या ग्र्ममें, बीमारहो यातन्दुरुस्त, हां इतनी बात 
का उसको अवश्य ध्यान रहता है कि चलते समय ननदको दो 
जोड़े कपड़े और कुछ और सामान जरूर दे दिया जावे, जिससे 
यहांकी और बहांकी श्रोरतोंको यह मालूम हो जावे कि भावजने 
ननदको इतना इतना दिया। गरज कहाँ तक गीत गावें हमारी 
स्त्ियोंने तो मायाचार और लोक दिखावेमें फंसकर आप ही 
अपने आराममें कांटे वो लिये हैं । जिससे उनको स्वयंभी राव 
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दिन क्लेश ढठाना पड़ रहा है और उनकी बदौलत उनके पुरूषों 
कोभी क्लेशमें दी रहना पड़ता है। 
सेवा-घर्म और सदाचार 

मेरी बहिनो ! अपने विवाहसे पहले जब तुम अपने बापके 
यदाँ थीं तब तुमको याद है कि तुम अपने भाई भतीजों और 
बहिन भानजोंकी कितनी टहल करती थीं, यहां तक कि उनके 
मल-मूत्र से भी तुमको घृणा नहीं आती थी। अब भी जब तुमको 
अपने बापके यहाँ जाना पड़ता है तब भी उनकी और उनके 
बच्चोंकी कितनी ठहल करती दो। लेकिन ऐसा करने से क्या 
तुम कभी यह समझती हो कि हम उन पर अहसान करती हैं 
और क्या तुम अपने भाई भवीजों की इस टहल सेवाकों कभी 
किसीके सामने गाती हो १ नहीं, तुमको तो स्वप्नमें भी यह 
खयाल नहीं आता कि हमने कोई अहसान किया। इस हो 
वास्ते तुम्हारी यद्ध टइल-सेवा कभी तुम्दारे मुद्द पर भी नहीं 
आती है; क्योंकि जो कुछ तुम करती हो बह सब प्रेमके कारण 
अपना कत्तेव्य समझ कर करती हो । इस ही वास्ते यह टहल- 
सेवा तुमको किसी तरह भी दूभर मालूम नहीं होती । बल्कि 
इसमें तुमको आनन्द द्वी आता हू और तुम इससे भी ज्यादा 
उनकी टहल-सेवा करनेकी रुवाहिशमन्द रहती हो । इसही वास्ते 
तुम्हारे भाई-भतीजे भी खुशी खुशी तुमसे अपनी टह्क्ष-सेवा 
लेते हैं और तुम्दारा कुछ भी अहसान नहीं मानते । इसही तरह 
अगर तुम्त अपनी देवरानी-जिठानियोंको अपनी सगी बहिन और 


श्ड ससस्‍्तो प्रथ माला 
देबर-जेठोंको अपने सगे भाई समझ लो श्रौर उनके काम आना 
ओर उनकी टद॒ल-सेवा करना अपना परम कत्तेव्य समझ कर 
सच्चे दिललसे उनकी टहल-सेवामें लगी रह्म करो, और न तो 
तुमही अपने भनमें यद्द समझो कि उनके काम आकर इसने 
उन पर कोई अहसान किया और न वह यह ख्रमझे कि हम पर 
कोई अहसान किया, तो तुम्हारा भी ओर तुम्हारी देवशनी- 
* जिठानीका भी जीवन बहुतद्दी आनन्दसे व्यतीत दोने लगे और 
तुम्हारे सारे संकट और क्लेश दूर भाग जाबें और घरके म्दे 
भी अपने घरसे पूरा-पूरा आनन्द पाने लगें और घरकी पूरी 
खबरगीरी लेने लगें, जिससे सब ही तरहकी बढ़वारी हो जाय 
ओर घरको आबरू भी बेंध जाय | 

मेरी बहिनो! धुम इस बातका यकीन मानों और निश्चय 
जानों कि जितना जितना ही तुम लोक दिखावा करके बड़ी 
बनना चाहती हो उतना ही उतना तुम दुनियाँकी बिगाइमें 
नीचे गिरती जाती हो और वरद तरहके संकटोंमें फँस कर 
अपनो जिन्दगी बबोद करदी हो । दुनियॉकी स्त्रियों अपनी माया- 
चारीके कारण तुम्हारे सामने तो तुम्हारी बढ़ाई करती हैं और 
तुम्हें खूब उभारती हैँ, लेकिन पीठ पीछे बे तुम्दारी खूब बुराई 
करती हैं और तुम्हारी एक एक बातकों विचार बिचार कर 
तुम्हारा खूब दी मजाक उड़ाती हैँ । इस बास्‍्ते इस लोक-दिखावे 
के तरीके को एकदम छोड़दो और करो बह अ्सल्ली काम, जिसमें 
तुम भो सुबी रहो और तुम्हारों देवरानी जिठानो भी + तुम्हारी 
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तो असली तारीफ़ इसदी बातमें है कि तुम भर तुम्दारी 
देवरानी-जिठानी ऐसी एक हो जावें कि किसीको कानों कान 
भी खबर न होने पाये कि इनके घरके अन्दर क्या हो रहा है । 
ऋर अगर तुम्हारी देवरानी या जिठानी इस रास्ते चश्नना नहीं 
चाहती -वहः तुमसे श्रच्छा व्यवहार करना नहीं चाहती -- तो 
तुम अफेली ही उसकी सच्ची महज्बत करती रहो और उसकी 
कोई भी शिकायत किसीसे न करो । आखिरको शर्मिन्दा होकर 
वे भी आपसे आ्राप द्वी सीधी हो जावेंगी और तुम्हारे साथ 
अच्छा व्यवह्दार करने लगेगी, और श्रगर वे खारी सारी उमर 
भी सीधी न बनें, तब भी तुम उस जसी मत बनो बल्कि अपनी 
नेकी पर दी कायम रहो, जिससे आखिरको दुनियों में तुम्दारा 
ही यश हो । इसके सिवाय तुम यह भी तो समभो कि अगर 
तम्हारे भाई-बद्धिन या भावज तुमसे बेराही करते हैं और तुम्हारे 
कुछ काम नहीं आते, तब भी तुम उनका प्रेम नहीं छोड़ती दो । 
अपने बापके घर जाने पर स्रौ दिक्‍कतें उठाती हुई भी बढ़ी 
खुशी से उनकी टइल-सेवा करती रहती दो; क्‍यों कि तुम उनकी 
सेवा टहल किसी बदलेके बास्ते नहीं करती हो बल्कि अपने 
हृदयकी सच्ची मुहब्बतसे करती हो। इस वास्ते चाह्दे तुम्दारे 
भाई भावज तुमको दुख भी दें, तब भी तुम उनकी टइल-से वा 
में कमी नहीं करती हो और न उनके दुख देनेको किसीसे 
ज़ाहिर करती हो और न इस अपनी टहल-सेबाको फिसीके 
सामने गाती हो। इस ही तरह अब अपनी सुखरालमें श्राकर 
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तुम अपने पतिका आधा अंग बनकर बिल्कुल उसकी ही दो 
गईं हो । इस बास्ते अब तुमको चाहिए कि अपने पतिके रिश्ते- 
दारोंको ही अपने रिश्तेदार समझो और वह चाहे तुमसे कैसा 
दी बताव करें, पर तुम सच्चे दिलसे उनसे प्रभ ही करती रहो, 
उनकी सेवा टहल्त में ही लगी रहो और इस प्रकार भपना करत व्य 
पालन करके श्रयना भी यश बढ़ाओ ओर अपने पतिका भी । 
मेरी प्यारी बह्विनों! इस प्रकार अपना कत्त व्य पालन न 
करनेसे और अपने पतिके रिश्तेदारोंको अपने सच्चे रिश्ते- 
दार न समभनेसे हमारे घरोंमें-जो नित्य नये तमाशे होते रहते हैं 
और ज्ञिन मह्दा सकटों और क्लेशोंमें स्त्रियोंकी फंसा रहना 
पढ़ता है उन सबका बन इस छोटीसी किताबमें किसी 
तरह भी नहों हो सकता। सच तो यह है कि आजकल 
स्त्रियों तो साज्षात्‌ क्लशोंकी ही मूति बन रही हैं और उनकी 
सारी पम्र रोने-कींकने और कढ़ने-भिड़ने दी में जाती है | इस 
ही कारण बिरादरीके किसी काम-काजमें, रास्ते चल्लती गली 
धुहल्लेमें या किसी धर्म-स्थानमें जब॒ कभी चार औरतें इकट्ठी 
दोजाती हैं या कभी घड़ी दोघड़ीके बास्ते कोई किसीफे घर चल्ली 
जाती है तो बह्द अपना अपना म्ींकनाही भींकती है। सुननेवाली 
भी ऐसीही बाते बनाती है मानो उसको डसकी तकलीफ सुनकर 
बहुतही दुख हुआ है और बह उसको तसल्ली देने और शान्त 
करनेके बदले उ8की तकल्लीफको सौ-सौोगुना करके दिखाती है 
श्रौर उसके हृदयको अच्छीतरह मसोसकर उसको खूबद्दी दुखी 
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बसाती है और आठ-आठ आँसू रुलाती हे और अगर उन ओरतों 
को किसीके दुखका हाल पढलेसेद्दी मालूम द्वोता है. तब्रतो उसके 
दुःखको बात छेड़कर और उसको कई गुना बनाकर और उसके 
दुखके कारण अपने हृदयका बहुत-बहुत दर्द दिखाकर उसके 
हृदयको बहुतद्दी ज्यादा दुखाती हैं, उसके दुखिया चित्तपर खूबद्दी 
भारी चोट लगाती हैं और उसको रुलाकरद्दी उठती दें। 
इस प्रकार आज कलकी रित्रियाँ नकेके असुरोंका काम करती हैं 
और, रित्रियोंके क्लेशित-मनकों एक पल्भरभी चेन नहीं लेने 
देतीं। बल्कि जहांतक बन पड़ता है उनके हृदयकी आगको खूब 
फूंक सार-मार सुलगाती र६ती हैं, उनके चित्तझो भश्म करती 


रहती है और इसही सुघडढ़ भलाईको अपनी बुद्धिमानी ओर 
प्यार मुहब्बत सममती हैं । 


प्यारी बहिनो ! दुखियाको उसका दुशख् याद दिलाना महा 
फठोरताका काम है और उसके साथ भारी जुल्म करना है । यह 
काम उन्हींका होता हे जो दूसरोंको दुखी देखकरही खुश द्वोते 
हैं। मेरी बद्धिनो | तुम इस उल्टी चालकों एंकद्म छोड़दो और 
कभी किसीको उसका दुख याद मत द्लाओ । बल्कि अगर कोई 
अपने दुखका जिक्र उठावेभी वो उससेभी ज्यादा दुखियाओं का 
बर्णन करके उसके दुखको इलका करके दिखाओ और जहांतक 
होसके उस्रके चित्तको दूसरी तरफ बठाओ और उसको हसी- 
खुशीमें लगाओ | 

बड़ी भारी मुश्किलतो यह है कि करीब-करीब खबद्दी स्त्रियों 


4 सस्ती प्रंथ-मात्रा 


का हृदय दरबक्त क्लेशित रहइनेके कारण उनको सदा दुखददें 
ओर क्लेशकीडी बातें अच्छी लगने लगती हैं और ऐसीही बातोंमें 
उनका जी क्षणता है और दर समयके क्लेश के कारण वे कुछ 
ऐसी खिजीहुई और मु मलाई हुई रहती हैं कि बातबातमें उनके 
मुँहसे अद्भारही बरसते रहते हैं | इसही कारण वे अपने बच्चों 
कोभी सदा भयानक और हृदय-विदारक गातियां देती रहती है' । 
वे प्यार करती हुईभी अपने बच्चोंको नाशजाना, जलमरना, 
गढ़ेमें दबना, खोजड़े आदि ऐसेद्दी अनेक नामोंसे पुकारती 
रहती हैं और बातबातमें 'तेरा नाश जावे, जा मरजा, परे जाकर 
गढ़जा, मरताभोतो नहीं, मेरे क्‍यों प्राण पीरखे हैं, मेरी क्‍यों 
खाल खाई है, मेरा क्यों खून पीरक्खा है, इस ओऔल्ादसे तो में 
मर जातीतो अच्छा था, खाले मुझे, रखले मुझे पेटमें” इसही 
प्रकारकी बातें कहती रहती हैं और जब अपनी प्यारी औलादके 
ही साथ उनका यह हाल है तब औरोंके खाथतो उनका क्याही 
कुछ बताब होगा । 

इससेभी अधिक कुछ औरतें तो यहाँतक खिजी रहती हैं कि 
वे घरकी चीजोंकी चचोमी सदा गालीके साथ द्वी करती रहती 
हैं--जल गई सुई द्वी खो गई, नाशपोटी केंची ही नहीं मिलती, 
नपूती आगही नहीं सुलगती, नाश गई रोटी ही नहीं फूलती, 
ऊती कंगीही टूट गई, खोजड़े पीटी दाल ही नहीं गलती-गरज 
वे किसीभी चीजका नाम बिना गालीके नहीं लेती और घरके 
काम-काजमें भी हर समय ऐसे द्वी बोलती रहददती हैं कि मानो 
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बहुत ही खिजी हुई हैं। जेसे अगर उनको किसी 'चीजके लेनेसे 
इन्कार करना होता है तो इस तरह कद्दती हैं कि फेंक परे मरीको, 
मैं क्या इसे फूकू गी, मुमे क्या इसमें आग देनी है। अगर कोई 
किसी चीजको ज़राभी बिगाड़ दे या हाथ लगादे तो अपनी जरा 
सी भी नाराजी दिखानेके वास्ते शोर मचाने लगेंगी कि फू क दी, 
जलादी, नाश करदी, आग लगा दी । 

अगर कोई काम कराना होता है जैसा कि यह कहना हो 
कि इस चीज को उठाकर रख दो, तो ऐसा कहेंगी कि इसको 
उठाकर सन्दूकमें फूंक दी होती, या कहेंगी कि इसे यहाँ क्‍यों 
फूँक रक्‍खी है, गरज दरवक्त फू'का जलाई ही मुह पर रद्दती है, 
जिससे साफ साबित है कि उनका हृदय हरवक्त ही जलता रहता 
है और उनका मन हरवक्त खिजा हुआ और दृद से ज्यादा 
क्लेशित रहता है । तब ही तो उनके मु हसे फूल भड़नेकी जगह 
हरघक्त अगारे ही बरसते रहते हैं । 

प्यारी बहिनो ! यह तो तुम स्वयं ही समझ सकती द्वो कि 
इस तरह बुरे-बुरे बोल बोलने से स्त्रियोंका कोईभी काय्ये लिद्ध 
नहीं होता, परन्तु उनका नुकसान बड़ा भारी होता रहता है । ऐसे 
व्यवद्दार से कम से कम उनका जी तो जरूर ही जलता रद्दता है 
ओर उनकी जबान भी अवश्य ही गन्दी होती रददती है। ऐसे 
बोल सुनने वालोंका भी हृदय जलता रद्दता है और ऐसी स्त्रियां 
डरावनी ही मालूम होने लगती हैं, जिनसे दूर ही रहना सबको 
अच्छा मालूम होता है।इस कारण स्त्रियोंकी ऐसे जत्ते-कटे 


६९ सस्ती प्रथ-माञा 


बोल बोलने एकदम बन्द कर देने चाहिए और उनके स्थान पर 
ऐसे मुलायम, नम, मीठे और सुद्दावने बोल बोलने शुरू कर देने 
चाहिए जो सबको ही प्यारे लगें । 

अजब रहा रित्रियों का मायाचार--इसका सबुत तो इतनी दी 
जरा सी बातसे द्ोता है कि जरा सी बात में तो वह हर किसीको 
यद कहने लगती है कि में तेरे ऊपर बारी जाऊँ, तू जीती रह, 
तेरी बड़ी उमर हो, सुहागिन हो बेटी जीती रहो, तेरे भाई- 
भठीजे बने रहें | फिर वे ही औरतें ज़रासी बात पर उसद्दीको 
कोसने लग जातो हैं और यद्द कहने लगती हैं. कि तेरा खसम 
मर जाय, धी रांड हो जाय, राम जी करे कीड़े पढ़ जायेँ इसकी 
देह में, यह सड़-सड़ कर मरे, इनके घरका सत्यानाश दो जाय, 
घरके सब मर जाये और कोई पानी देवा ओर नाम केबा भी 
न रहे) इसही प्रकार प्रायः सबही र्त्रियाँ बात-बातमें अपने 
भगवान्‌ की, बापकी, भाईकी, पूतोंकी ओर अपनी जवानीकी 
सेकड़ों कसम चट-चट खाती रहती हैं और फिरभी कोई उनकी 
बातका विश्वास नहीं करता । इस प्रकारके भायाचारसे स्त्रियों 
ने अपनी पद्धति बिल्कुल द्वी खोदी हे" उनको बात कद्दनी न 
कही बराबर द्वी रहती है। कोई भी उन्तकी बत.पर ध्यान नहीं 
देता। 

प्यारी बद्धिनो ! तुम अपनी दुदेशाकों सुधारों और आदमी 
बनने की कोशिश करो । आदमी और पशुमें यह ही एक अंतर 
है कि आदमी तो अपनी बात दूसरेकी कहकर अपने बहुतसे 
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काम निकाल लेता है और पशु कोईभी बात नहीं कद्द सकता । 
इस वास्ते अगर किसी आदमीकी बात पर विश्वास न रहे, तो 
उसका बोलना और न बोलना बराबर ही द्वो जाता है और वह 
पशुओआओंमें ही गिने जानेके लायक है! इस कारण तुमको वाजिब 
है कि तुम कसम खाना बिल्कुल छोड़ दो, क्‍योंकि जिसको तुम्दारी 
बातका विश्वास होगा तो वह बिना कसम खाये भी तुम्हारी बात 
मान लेगा और जिसको विश्वास नहीं होगा तो वह सौ कसम 
खाने पर भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इसके सिवाय तुम सदा 
सच बोलनेकी भी कोशिश करो और मुँह देखी बात कभी मत 
कट्दो | अगर तुमको यह ख्याल हो कि साफ और सच्ची बात 
कहने से दूसरा नाराज हो जावेगा तो चुप रहो और कुछ मत 
कही । लेकिन उसके खश करनेके वास्ते भूूठ बात ६ंगिज मत 
कहो । इसके सिवाय जितनी जिसकी मुहब्बत तुमको हो उतनी 
ही जाहिर करो । फिजूल हरएक के ऊपर मरना और वार-वार 
ज/ना छोड़ो और किसीसे नाराज होजाने पर आपेसे बाहर न 
होजाओ और न एकदम सारे ही सम्बन्ध तोड़कर और राक्षसी 
का रूप धारण करके एक तरफसे ही उसका सत्यानाश करना 
ओर उसको हड़पकर जाना शुरू करदो । बल्कि आदमीद्वी बनी 
रहो और अपने होश-ह॒वास कायम रखकर बहुतद्दी गम्भीर शब्दों 
में अपनी भाराजी उस पर जाहिर करदो । ऐसा करनेसे तुम्हारे 
घरकी सुख-शांतिभी रहेगी और तुप्तभी घरकी देवी बनी रहद्दागी। 


६३ सस्ती प्रंथ-मालां 
झनेक पत्नियों से हा नि:--- 


मेरी बहिनो ! अब आखिरमें में तुमको यहभी बतादेना 
जरूरी समभता हूँ कि हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंकी यह दुदेशा क्यों 
हुई भर क्‍यों वह कलदहृ-क्लेश और मायाचारकोह। पसन्द करती 
हैं और हरवक्त खिजी और मु मलाई हुई रहती हैं और सदा 
खोटेही बोल बोलती हैं । प्यारी बहिनो । तुम्हारे शद्दरमें अगर 
किसी पुरुषके दो स्त्रियां दोंगी, तो तुमने उन सौतोंकी आपसकी 
लड़ाईके तमाशे जरूर देखे होंगे और यह नहीं तो ऐसे फकीरतो 
जरूरही देख होंगे जो दो सौतोंका द्वाल गा-गाकर सुनाते फिरा 
करते हैं और उनकी कठपुतली हाथमें लेकर उनकी लड़ाईका 
खूब तमाशा दिखाया करते हैं, इसके सिवाय दो सोतोंकी लड़ाईके 
तमाशोंकी अनेक किताबें भी बन गई हैँ और तुम खुद भी अपने 
दिलमें रूयाल कर सकती द्वो कि उनकी केसी दुदेशा रहती होगी। 
एक पुरुषको दो स्त्रियोंसे विवाह करना उन स्त्रियों पर बढ़ा ही 
जुल्म करना है जिससे उन दोनों स्त्रियामें दरवक्त आपसका 
ह्ष और हद दर्जूकी ईपो और डाह पेदा द्योजाती है, वे 
आपसमें एक दूसरेकी आंखोंमें कांटे-सी खटकतो रहती हैँ और 
उनमेंसे हरएक दूसरीको देख देखकर जलती - भुनती रहती 
हैं, उनके हृदयमें हरवक्त एक प्रकारकी आग-सी धधकती रहती. 
है जो किसी वक्त भी शांत नहीं होती । वे बात-बातपर लड़कर 
अपने हृदयका उबाल निकालती रहती हैं और अपने पतिको 
अपनी सोतसे नाराज करा देने “और उससे पतिका मन फाड़ 
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देनेके वास्ते एक दूसरीकी खूब बुराई करती हैं और म्ूठे-सच्चे 
हर किस्मके अ रोप लगाती रहती हैं और सिवाय इस गीतके 
ओर कुछ बात करना ही नहीं जानती, ऐसी स्त्रियोंका स्वभाव 
हृदसे ज्यादा नीच बन जाता है । दरबक्त जलना और जली-कटी 
बात करना, दूसरोंकों दुख पहुचानेमें ही आनन्द मानना रोना, 
मींकना कलह करना, भूठी बात बनाना, अपनी सौतकी बुराई 
गाना और अपनी बुराई छिपाना, मायाचारी करना, कोसना, 
पीटना और मुँहसे हरकत अंगारें ही बरसाते रहनेकी झ्रादत हो 
जातो है, उनहीको अपनी भूठी बातोंकी प्रतीत दिलानेके वास्ते 
बात-बातमें कसमें खानी पढ़ती हैं और सब प्रकारकी मायाचारी 
आर मक्‍कारी बनानी पड़ती है ओर फिर भी सारी उम्र महा- 
क्क्षेशमें ही बितानी द्वोती है । 

बड़े भाग्यकी बात है कि आजकल हिन्दुस्तानमें दो स्त्रियाँ 
रखनेका रिवाज बहुत कुछ उठ गया है और आजकल दो स्त्रियां 
रखना बहुत ही बुरा समझा जाता है। आजकल तो जो पिता 
अपनी कन्या ऐसे पुरुषके साथ बिवाहता हे जिसकी पहिली भो 
स्त्री मौजूद हो तो वह बहुत हो नीच खममा जाता है. और 
अक्सर बह ही पिता अपनी कन्याको ऐसी जगह विबाहता है जो 
अपनी बेटीके बदलेमें रुपयोंकी थेलियां गिनवाता है और रुपयेके 
लालचमें अन्धा होकर अपनी बेटीको आगमें मोंकना चाहता दे । 

प्यारी बहिनो ! तुम स्वयम्‌ विचार कर सकतो हो कि जब दो 
ही सौतोंकी ऐसी दुदेशा बन जाती है, जसी ऊपर बणन कीगई 
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है, तब एक साथ एकद्दी पुरुषके दस-दस, बीस-बीस और खेकड़ों 
हजारों रित्रेंके होजानेसे उन खोतोंका तो क्‍या ही बुरा हाल 
होता होगा । झोह ! उनकी हाज्ञतका शो मनमें चितबन करके 
भी शरीरके रोंगटे खड़े द्ोजाते हें और बदन धरथर कॉपने लगता 
है | बेशक उनका त्रास तो नारकियों के ताससे भी अधिक बढ़ 
गया होगा और झनकी पूरी-पूरी व्यथा सुनकर तो पत्थरका हृदय 
भी टुकड़े २ द्ोजाता होगा, बेशक उनको तो आठ पहरकी जलन 
ओर दरवक्तकी कलद्के कारण मछलीकी तरह तड़फना होगा और 
चिन्तारूपी अंगारोंपर ही लौटते हुए अपने दिन बिताने पड़ते 
होंगे। कहावत मशहूर है कि आदमीके बराबर कोई नम नहीं 
ओर आदमीके ही बराबर कोई सख्त नहीं । इसलिए आदमी 
सब कुछ भेल सकता है और मुसीबतका पहाड़ भी अपने ऊपर 
उठानेकी शक्ति रखता है । इसही कद्दावतके अनुसार उस जमानेकी 
स्त्रियां भी सब कुछ मेलती थीं और ज्यों त्यों अपने दिन काटती 
थीं और रो-क्ींककर अपनी आयु पूरी करती थीं । कैसे दुखकी 
बात है कि सकड़ों और हजारों वर्षो तक हिन्दुस्तानकी स्त्रिकेंको 
वह म्ुसीबतकी जिन्दगी बितानी पड़ी है जिसकी वजहसे उन्होंने 
भी अपने झापको नोचहों मान लिया और कई पीढ़ियोंके 
अभ्याससे उनका स्वभाव भी असलमें नीच ही बन गया और 
हरवक्त कलह करने, क्लेशमें ही दिन बिताने और भूठ-फरेव 
ओर मायाचारी करनेकी ही हरवक्त जरूरत पड़नेसे उनको इन 
बातोंके करनेकी ऐसी पक्की आदत पड़ गई कि सन्‍्तान-दर- 
सन्‍्तान अबतक उनकी यह आदत चली आती है। 
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प्यारी बहिनों ! पुरुषोंने तुम्हारे साथ यह महा-अन्याय ओर 
जुल्म करके इसका फल भी पूरा-पूरा पा लिया है, क्योंकि तुम 
जानती दो कि गर्भके दिनोंमें माताके अच्छे-बुरे जेसे भी भाव 
रहते हैं बेसी ही अच्छी-बुरी सन्तान पेदा होती है। इस कारण 
उस समयकी रित्रयां जिस नीच अवस्थामें रक्खी गई थीं और 
जैसे नीच-भाव उनके रहते थे वैसी ही उनकी सन्तान पदा हुई 
थ्थोत्‌ स्त्रियोंको ऐसी नीच-अवस्थामें रखनेके कारण पुरुष भो 
नीच ही प्रकृतिके पेदा होने लगे और दोते - होते यह नतीजा 
हुआ कि हिन्दुस्तानके लोग किसी भी ज्ञायक्र न रदे। लाचार 
दूसरे देशके लोगोंने आकर उनका राज-पाट उनसे छीन लिया 
और हिन्दुस्टानके लोग वांदी गुलामकी तरद्द रहने लगे-- 
उनकी करनी उनके आगे आगई । 

ध्यारी बहिनो ! स्त्रियोंकी नीच अवस्था होने, रातविन कलह 
ओर क्लेशमें दी रहने और बात-बातमें मायाचार करने और 
भूठ-फ्रेब मिलानेका कारण तुमने भलीभोति समझ लिया, 
लेकिन अब तुमको खुशहोना चाहिए, क्योंकि अब कुछ दिनोंसे 
हिन्दुस्तानके लोगोंकी झाँखें खुल गई हैं. और उन्होंने कई-कई र्त्रियाँ 
रखकर अपने घरको नके-स्थान बनाना छोड़दिया है, श्रबतो सब 
लोग एकही स्त्री रखने लगे हैं और उसको अपनी बाँदी 
गुलाम न मानकर अपनी श्रद्धोज्िनी--अपने अद्लका आधा 
हिस्सा-मानने लगे हैं श्रोर अपनेट्टी बराबर समभने लगे हैं । 
इसवास्ते अ्रव तुमभी होशमें श्राजाओ ओर पशु-तुल्य न रहकर 
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आदसी बन जाओ और आदमियों जेसेही काम करने लगो, अब 
तमको मायाचार करने, दहरवक्त कलह करने और क्लेशमें दिन 
बितानेफो जरूरत नहीं है, बल्कि अबतो तुमको जरूरत है भारी 
सम्य बननेकी, सीधी सच्ची रहनेकी और हरणएकसे प्यार- 
मुहब्बत करने और आनन्दमें दिन बितानेकी, जिससे तुमभी 
अपने गृहस्थके प्रबन्धमें अच्छी तरद्द ध्यान दे सको और तुम्दारा 
पति भी, जिससे तुमभी सुखसे रहसको ओर तुम्हारा पति भी 
श्र जिसके कारण तुम्हारी सन्तानभो सुन्दर, बलवान, बुद्धि- 
मान, साहसी और पराक्रमी पेदा हो और जगतमें अपना पुरुषाय् 
दिखाकर तम्दारा नाम रोशन करे । 

प्यारी बहिनो ! तम्हारे घरमें दरवक्त आनन्द-मज्नल रहने 
ओर तुम्हारी सन्‍्तानकी बढ़वारी होने, तुम्हारे पुरुषोंके परम 
शीलवान बनने ओर उनके हृदयमें तुम्हारी सच्ची मुहच्बतके 
बढ़ने, तुम्हारी पूरो कदर होने, तुम्हारे पुरुषोंका ध्यान घरके 
कार्मोंकी तरफ लगने और सब प्रकारकी रुंख सम्पत्ति बढ़नेके 
बास्ते ही हमने यह छोटी किताब लिखी है । दम तुमको विश्वास 
दिलाते हैं कि तुम हमारे लिखे पर चलोगी और घरको झानन्द- 
घाम और स्वगे-स्थान बनाओगी तो तुमभो ग्ृह-देवी मानी 
जाओगी और सबसे पूजी जाओगी। 


$ 


मदहिला-कर्शव्य 
दोषरहित गुणगण सहित, 'चौबीसों जिनराज | 
मन बच तनकर नमत हों, सिद्ध होनके काज ॥ 
प्रणमू' श्रौगुरुक चरण, जे निम्रेन्थ सश्ञान। 
पुनि बन्दों जिनधमेको, मिथ्या-तम हर-भान॥ 
इस संसारके सारे जीव सुखका लाभ और दु खका नाश 
चाहते हैं, ऐसा कोईभी जीब नहीं जो दुःखसे डरकर सुखकी इच्छा 
न करता हो; परल्तु प्रायः सारे ही जीव सुख प्राप्त करने और 
दुख दूर करनेका ठीक कारण न जानने तथा विरुद्धाचरणसे नाना 
भांतिके शारीरिक और मानसिक दु:खोंसे दुखी होरहे हैं ।. फिर 
शास्त्रोंमें कद्दे हुए नके आदिके घोर दुःखोंको तो याद करनेसे ही 
कल्लेजा कांप उठता है । 
सचमुच यदि विचार करके देखा जाय तो धम-घम चिल्लाने 
वाले सब जीब घमके स्वरूपको हो नहीं जानते, जिससे अन्धोंकी 
नाई भटकते और अनेकों दुःखोंसे टकराते हैँ, इसी कारण 
श्रीगुरुने अपनी बुद्धिसे ध्मका उपदेश देकर सच्चे सुखकी 
प्राप्तिका उपाय बताया है, उसीके अनुसार यहां पर कुछ लिखा 
जाता है, आशा है हमारे भाई और बहिनें इसपर ध्यान देंगे। 
झात्माके स्वभावकों धर्म कद्दते हैं। इस धर्मको जानकर 
इसमें आचरण करनेसे दी दुःखकक नाश द्ोकर सच्चा स्वाधीन 
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सुख मिलता है, इसे सब बुद्धिमान निर्विवाद स्वीकार करते हैं । 
स्वारांश यह कि बिना धर्मके सुस्वकी प्राप्ति होना असम्मव है| 

आत्माका स्वभाव--धर्म (रागढ़ ष रहित देखना, जानना) 
अनादि कालसे, दिसा, अ्सत्य, चोरी, कुशील और तृष्णा आदि 
पाप-कम्मरूप भ्रवृत्तिके कारण मलिन- राग द्वंष-रूप होरहा हे, 
इसलिये उसे शुद्ध करनेका--पाप छोड़ अह्विंसा, सत्य, अचौय्य, 
ब्रत्चचय और सन्तोषरूप प्रवतेनेका--उपदेश हमारे आचार्याने 
जहां-तह्ां दिया है तथा आत्माके धर्मको घातनेवाले पांच पापोंके 
त्यागको धर्म कहा है क्योंकि अहिसादि धर्माके धारश करनेसखे 
ही हम संसारके दुःखोंसे छूट निजानन्द और परमात्म-दशाको 
प्राप्त हो सच्चे सुखी होसकते हैं। रत्नकरण्डश्रावकाचारमें कहा 
दे कि: धर्म वही है जो नक एवं पशु आदि कुगतियोंके अ्रसह्य और 
निक्ृष्ट दुःखोंसे निकाल स्वर्ग मोक्षके उत्कृष्ट सुखोंकों प्राप्त 
करावे। इसके सिच्रा आत्माके स्वभावकों छोड़ वास्तविक और 
सच्चा धर्म और कुछ है ही नहों। इसी आत्माके स्वभावकी प्राप्ति 
करलेना यथार्थ धर्म पालन है। जिन उपायोंके करनेसे यह जीवात्मा 
अनादिके कर्म रोगसे निषृत्त होकर रागढ़ ष-रूप अशुद्धताकों छोड़ 
शुद्ध परमात्मा हो, उन्हीं उपायों - कारणों-का नाम व्यवहार धर्म 
है। इसोके अनुतार आचरण करना दी हमारा पुरुषाथ है। 
इसीलिए यहां पर व्यवहार धमका वर्णन किया जाता है, क्योंकि 
यही व्यवहार धर्म निश्चय धम्तकी उत्पत्तिका कारण है। 


इन्द्रियोंकी लम्पटता द्वारा उत्पन्न हुए पंच पापोंकी प्रवृत्ति 
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तथा क्रोधादि चारों कपायोंकी उत्पत्तिको रोकनेबाला यह व्यव- 
हार धर्म ही है जो मुनित्रत तथा आवक बतके भेदसे पालन किया 
जाता है। सुनिधमे चारित्र रूपमें १३ प्रकारका है | पंच महत्रत, 
पंच समिति और तीन गुप्ति । पुनः आ्रावक-म्रत द्वादश भेदरूप 
है।पच अगुब्त, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत। ग्यारह 
प्रतिमारूप भी श्रावकधर्म है । इस स्थान पर श्रावयक तथा मुनि- 
ब्रतका व्याख्यान करनेसे लेख बहुत बढ़नेके सिवाय इृष्ट 
प्रयोजनकी हानि होना संभव है, इसलिए इस विषयकों यहीं 
समाप्त कर आगे चलते हैं । जिनको इसका पूरा स्व॒रूप-आदि 
मालूम करना द्वो वे मूलाचार - आदि--आचार शास्त्रोंसे 
जात करें । 

निश्चय रहे कि जो पुरुष श्रावक-ब्रतकी ११ प्रतिमाओंका 
भलीभोॉति पाक्षन नहीं करसकता बह मुनिन्नत धारण करने योग्य 
कदापि नहीं है। इसी प्रकार श्रावकत्रत पालनेकी योग्यता तभी 
होसकती है जब पहिले सिथ्यात्व३, अन्यायर और अभक्ष्य३ का 
त्याग किया जाय । जो स्त्री व पुरुष इन महान पापोंका सेबन 
करता हुआ भी अपनेको ब्रती श्रावक कहता है, वह मानो अक्षर- 
शून्य पुरुषोंको पंडित बताता है, अतएव जो स्त्री व पुरुष सच्चे 
सुखको चाहते हैं, उनको ये तीनों दोष स्ंथा त्यागने योग्य हैं । 





ब५ कुदेवादिका पूजना री २, सप्तब्यश्नन. श्लेवन करना । 
३. मद्मादिकका भश्षस करना। 


७९ सस्ती प्रथ-मात्रा 


धर्तेमान कालमें गृहस्थाक्रमकी अवस्थाको देख खेदपू्क 
कहना पड़ता है कि इस विकराल़ पंचम कालके पापमय समयमें, 
यह तीनों दोष जेन जातिमें दिन पर दिन बढ़तेद्दी चल्ले जारहे 
हैं और ग्रहस्थोंका क्रियाकारड इतना बिगढ़ता ख्वला जारद्दा है. कि 
जिसका वर्णन करते 'अपनी जांघ उघारिये, आपडी मरिये लाज' 
को कद्दावत चरितार्थ होती है। यही कारण है कि आजकल 
मुनियोंका सद्भाव तो दूर रहा. प्रतिमाधारी त्यागी और संयमी 
पुरुषोंका मिलना भी दुस्तर प्रतीत दोता है। शास्त्रोंके पढ़नेसे 
शात दोता है कि प्राचीन समयमें मुनिगण स्थान-स्थानपर घूम 
उपदेश देतेथे जिससे घर्मकी प्रभावना और उन्नति होती थी। 
उस समयके क्रियाकाण्डज्ञाता गृहस्थोंके यहां उन्हें शुद्ध आहार 
मिलता था । गृह॒श्थ लोग जानतेथे कि साधु संयमीकों “आह।र 
कराफ्रेबिना स्वतः आह्वर करना ग्रहस्थघमेके विरुद्ध है। इसो- 
लिये वे भोजन करनेके पद्ििल्े द्वाराप्रक्षण (प्रासुकजलसे भरा 
हुआ पात्र हाथमें ले द्वारपर खड़ेद्दो पात्र (अतिथि) की राह देखना) 
करते ओर जब किसी सुपात्र सज्जन या खाधुको आहार दान दे 
लेते तो अपना अहोभाग्य समझते थे। यदि किसी सुयोग्य 
शक्रावक या साधुकोी भोजन देनेका संयोग न आता तो अपने 
भाग्यको बहुत ही कोषते और साधुओंके भोजनका समय निकत्ष 
जानेपर आप भोजन करते थे। उन्हें यह भल्ले प्रकार विद्ति था 
कि गृहस्थका घर षटकर्मोकी आरम्भी हिसाके कारण स्मशानतुल्य 
दर बिना अ्रतिथि-संविभागके कदापि सफल और शुद्ध नहीं 
हो सकता। 
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पतेमानमें जैनियोंकी खान-पालक्रिया इतनी बिगढ़ गई है कि 
यदि कम बोगसे थोड़ा भी संयमघारी क्रिया-कांडी भाजन करने- 
वाला किसीके घर आजावे तो उसके भोजन योग्य सामग्रीका 
मिलना कठिन हो जाता है। यदि सामग्री भी मिल जाय तो 
क्रियापूवेक बनानेवालोंकी न्‍्यूनता केसे पूरी हो ? इस अ्रबस्थामें 
यदि दो-चार कमे'कांडी साधरममी सज्जन किसी स्थानपर पहुँच 
जाये तो उन्हें शुद्ध भोजन केसे “मिले ? यही बढ़ी बठिनाई है। 
ऐसे ही अनेक दोषोंसे इस निऊृष्ट कालमें साधुत्नत धारण करना 
कठिन हो गया है, कोई छुल्लक ऐलकके ब्रत घारण करनेका 
साहस नहीं करता । ( खेद ) 


त्यागी महान पुरुषोंके अभाव होनेसे जेन जातिसे उपदेश 
उठ गया, जिससे मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्यका जोर' बढ़ 
गया । जो पुरुष संसार और शरीरके भोगेसे ममत्थ घटाना 
चाहते हैं वे शुद्ध खान-पानकी योजना न देख घरहीमें रहकर 
श्रावक त्रत पालकर सन्तोष करते हैं; क्योंकि घमोत्माश्रोंको राग- 
हष मेटनेबाली सुबुद्धिको उत्पन्न करनेवाली शुद्ध क्रिया और 
आहार विधिकी भी आवश्यकता है । मलिन बुद्धि होने और 
घममें अरुचि होनेका एफ कारण शुद्धाचरणकी द्वीनता है । 
निर्धनता व मुखेता होनेका एक कारण बिकृत भोजन है। दुःख- 
रोग आदिकी वृद्धि भी खान-पानकी अ्रष्टतासे होती है, ऐसा ज्ञान 
जैनीमात्रको क्रिया-कांड और खान-पान पर लक्ष्य देना चाहिए 
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तथा हीनताएँ दूर करनी चाहिये, परन्तु समयका श्रवांद और, 
उसको आवश्यकता भी हमें भूलनी न चाहिये । 

रसोई छादिकी क्रिया स्त्रियोंक आधीन है, यदि स्त्रियाँ 
शिक्षिता हों तो रसोई श्रषश्य ही शुद्ध तेयार हो, तब उन्हें कोई 
अशुद्धाचरणका उलाहना केसे दे ? अशिक्षिता स्त्रियां अकेला 
खान-पानही क्या, ग्रहस्थीका प्रत्येक काय्य अविचारपूर्षक करती 
हैं। एक तो वे मूर्ख और उतावली हुआ ही करती हैं, फिर यदि 
अशिक्षिता भी हों तो कहना ही क्या ? वे ग्ृहदस्थीका प्रत्येक काय्ये 
चक्की, चूल्हा, भाड़ना. बुहरना, पानी छानना और ओखली 
झआदिको, टोक-ठीक विधिपूबक नहीं करठी, शुद्धता और दुयाका 
भी विशेष विचार नदीं रखती । 

इसमें उन अकेलीका दोष नहीं हे, पुरुषोंकी मुखेता तो उनसे 
भी बढ़कर है | पुरुषोंने स्त्रियोंको सन्तानोत्पत्ति करनेवाज्ञी मशीन 
समभ रकक्‍खा है, उन्हें सोचना चाहिये कि स्त्रियाँ उनके ग्रह-संसार 
रचनेमें विश्वकमों हैं और वे तो केबल बाहरसे द्रव्य कमाकर 
लानेवाले हैं, स्त्रियों जेसा शुद्ध-अशुद्ध भोजन पकादेती हैं. पुरुष 
उसे ही बड़ी मौजसे खा-पीकर सन्‍्तुष्ट होते हैं फिर स्त्रियोंको 
क्या पढ़ी है, जो नाना प्रकारसे शोध बीनकर धीरता और साव- 
धानीसे रसोई बनायें तथा और-और काये भी सावधानी और 
शुद्धतापूवंक कर ? कभी-कभी तो ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियाँ 
तो शुद्ध -आचारयुक्त होती हैं और अपने रसोई आदि कार्योको 
इस प्रकार करती हैं |जसमें हिंसादिक दोष टलें और संयम सघे, 
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क्योंकि या तो दे इसे शास्त्रोंमें पढ़कर जान लेती हैं या बिद्वानोंके 
उपदेशोंमें सुन लेती हैं और बिचारती हैं कि यदि हम प्रमाद 
और अज्ञानतासे हिसादिक प॑च पाप उपाजन करेंगी तो इसका 
कडु वा फल इसें द्वी भोगना पड़ेगा । पति तो घरके काम देखने 
नहीं आते, जो कुछ पाप द्वोगा हमारे सिर होगा। इसलिये वे 
कर्म-फांडकी बढ़ी दी अनुकूलता रखती हैं--चूल्द्े-चौकेकी शुद्धता, 
शरीर बस्त्रादिककी पवित्रता, रसोईकी सामप्रीकी मर्यादा तथा 
बतंनादिकी स्वच्छुताका ध्यान रख भोजन तेयार करती हैं, परन्त 
पुरुषोंका आचार ऐसा भ्रष्ट दो रहा है कि जूता पहिने, बाजारके 
कपड़ोंसे, दूकानपर या चौकेके बाहिर ह्वी अथवा हलवाईकी 
दूकानपर ही ध्रुद्ध अशुद्ध मिठाई या दूसरी सामग्री बड़े प्रेमसे 
उदर देबकी भेंट करते हैं । फिर भी ऐसी स्त्रियां समाजमें हजार 
पीछे दो-चार ही होंगी जो शास्त्रानुकूल भोजन बना खिजा सकती 
हों । इसीलिये बद्िनोंसे प्राथना है कि वे अपनी जिम्मेदारीके 
कार्मोको भल्ले प्रकारसे करें और अपने पतियोंको भी उनसे प्रेम 
कराबें, क्योंकि चूल्हा, चक्‍्क्री और ओखली आदिके कार्योंमे 
प्रमाद या असावधानी करनेका पाप स्त्रियोंके सिर होता है । 

यह तो सभी जानते हैं कि पुणयका फल सुख और पापका 
फल दुःख है। पापोंसे इस जीवनमें ही नाना कष्ट भोगने पड़ते 
हैं । फिर भविष्यमें नारकी या तिय च होना पड़ता है, जिनमें 
नाना प्रकारके असह्य कष्ट भोगने द्वोते हैं । 

शास्त्रोंका कथन है फि प्रथम तो स्त्रीकी पयोय दी निन्‍्ध है 
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जो कुत्सित कर्मोके उदयसे प्राप्त होती है। जिसने पूर्व जन्ममें 
मिथ्यात्वसेषन ( कुगुरु, कुदेव और कुघमंका आराधन) किया दो, 
अभक्त्य-मत्षण या रात्रि भोजन किया हो, अ्रनछना पानी पिया 
हो, या तीज मायाचार किया हो, श्रथवा इन्हीं जेसे खोटे-खोटे 
कर्मे-समूह उपाजेन किये हों उन्हें स्त्री पर्याय प्राप्त होती हे । 

हरिवंश पुराणसे जाना जाता है कि जब नेमिनाथ भगवान्‌ 
अपने विबाहकालमें बरात सहित ससुराल जा रहे थे, तब एक 
बाड़ेमें बहुतसे पशुओंको घिरेहुये देखकर सारथीसे उनके घेरे 
जानेका कारण पूछा । सारथीने बताया कि बरातमें आये हुए 
अनेक मांसाह्दारी राजाश्रोंके भोजनाथ ही रोके गये हैं । 
सरथीका उत्तर और पशुओं का क्रदन सुन भगवानुने अवधि- 
क्षानके द्वारा कृष्णका श्रपंच जाना और तब सोचबे लगे-- 
घिकझार है इस वेश्याजेसी चंचल राजलक्ष्मी को ओर इन रोगसे 
भोगोंको, जिनके कारण महान पुरुष भी निर्भय हो पापकायोमें 
दत्तचित्त हो जाते हैं । 

पुनः विवाद्द क॒त्योंको जेसेके तैसे छोड़ कंकण आदिको तोड़- 
मरोड़ गिरनार पर्वेतपपर जाकर द्वादशानुप्रेज्ञाओंका चिन्तन 
करने लगे । जब राजुज्च-राजा उम्रसेनको पुत्री और श्रीनेमिकी 
श्रद्ध-परिणीता पत्नी-को यह खबर मिली, जोकि अबतक नेमि- 
जेसे सुयोग्य पतिकी प्राप्तिपर हषके मारे विहल दोरहीं थीं-- 
बड़ी द्वी खेद-खिन्न हुई' और कहने जगीं--हाय ! क्षणभरमें यह 
क्या का क्या होगया। भगवन्‌ । द्वायरे ! कर्मोके बिचित्न चरित्र, 
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बलिद्दारी तेरी ! एक तो स्त्री पयोय पाई; फिर यह ठीक विबाह 
हीफे समय पति-वियोग और सो भी. थोड़े समयकों नहीं, 
जीबम पर्य न्तकों | अ्रब क्‍यों न ऐसा उपाय करू' जिससे इस 
संसारके इन्द्रजालसे--इन मीठे-मीठे विषभरे प्रलोभनों--से छूट 
जाऊ', एवं संसारके जन्म-मरणसे छुटकारा पाऊं। यह विचारते 
ही उन्होंने आर्यिकाके त्रत धारण किये और कालाबधि-अन्‍न्तमें 
समाधिमरण कर सोलहतें स्वग में अच्युतेन्द्र हुई । 

जो र्त्रियां श्रावककुल, जेन-घर्म और सब प्रकारकी सामग्री 
पा करके भी अपना कल्याण नहीं करतीं, किन्तु नित्य सांसारिक 
रगढ़ों-कगढ़ोंमें आनन्द मनाया करती हैं, वे मानों श्रमृत छोड़ 
विष पीती हैं, उनके लिये 'खांड भरे भुस खात हैं' की कद्दावत 
चरितार्थ होती है । जिस प्रकार मूखे मनुष्य काग उड़ानेके लिये 
चितामणि रत्नको पत्थर समझ फेंक देता है और फिर दुःखी 
द्वोता है, ऐसे ही जो स्त्रियां कुल और धम आदि सारी सामग्री 
पाकरभी अपना हित नहीं करतीं उसका दुरुपयोग करती हैं वे उस 
मूखे मनुष्य जेसी दुःखी होती हैं, क्योंकि उक्त सामग्रीका दुरुपयोग 
दुर्गतिमें ले जानेबाला है, जहां छेदन-भेदन, मारन-ताढ़न आदि 
नाना कष्ट सद्दने होते हैं, जिनका केवल स्मरण करनेसे ही 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं और छाती घड़कने लगती है। 

हमारी बहिनोंको उचित है कि वे शास्त्रोंका पठन-मनन करें| 
सुगुरुसुदेव और सुधर्म से अटूट प्रीति जोड़ जिससे उनका कल्याण 
दो । कुगुरु, कुदेब और कुघमंका संस तजें, क्‍योंकि एक तो 
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पूब॑ंसस्कारोंके कारण ससारी जीब यों हीं मदोन्‍्मत्त द्वो रहे हैं 
फिर कुगुरु आदिका सखग तो उन्हें और भी दु्दशामें कर देने 
बाला है । उनके ससगेप्ते हमे अपने ऊल्याणकी सुधि भी दोनो 
कठिन है | 

अभक्य और अन्यायको छोड़ना भी उचित है। जो स्त्रिया 
मिथ्यात्वको त्याग देती हैं, रसोईकी सामग्री अपने हाथसे शोध, 
पानी अपने आप छानकर यत्नपूषंक रसोई करती हैं वे ही यृह- 
स्थारम्भके पापोंसे बचती हैं । 

जिस धरमें स्त्री पुरुष दोनों बिवेकी हों वह घर मानों सुखा- 
गार--स्वगं--है। पति देव और पत्नी देवी है, ग्रह देवमदिर और 
देश स्वर्गंलोक है। किन्तु जहां इसके बिपरीत दोनों अथवा 
दोनोंमेंसे कोई एक अध्ववेकी है वहीं नककी वेदनाए हैं, कलह 
ओर अप्रेमके कारण बही नकस्थान है, उसमें रहनेवाले नारकी 
हैं और यदि नारको नहीं तो श्वान या ।बलली जैसे तो जरूर हैं । 
यदि दम्पतिमें से कोई एक मूख है तो दूसरेका श्रावश्यक कतेव्य 
है कि उसे योग्य बनावे-मार्गपर लावे, उसे शिक्षा देकर या दिला- 
फर अपना सहयोगी या सहयोगिनी बनावे । 

गृहस्थीरूपी गाडीके स्त्री पुरुषरूप दोनों पहियोंका एकसा 
सुदृढ़ सुन्दर और पूर्णोन्न होना आवश्यक है। उनमें समानता 
होनेपर ही गाडी इच्छित स्थानपर हा पहु च सकती है । यदि 
उनमेसे एक भी कमजोर या श्रयोग्य हुआ, तो गाडीका निश्चित 
स्थानपर पहु चना तो दूर रहा, उसका स्थायी रहना भी कठिन 
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है । जो स्त्री-पुरुष पारस्परिक प्रेमसे नहीं रहते ने नकसे भी कठिन 
कष्ट उठाते हैं। वे मनुष्य कभी जीवनके आनन्द नहीं उठा सचते 
फिर भला परमार्थ ठो कर ही कैसे सकते हैं । 

इस कारण हमें यही कद्दना है कि बहिनो ! तुम्हारे ही 
कारण जेन जाति बहुत द्वी नीचो अवस्थामें जा पहुंची है, तुम्हीं 
उसे ऊपर उठा सकती दो । सीता, द्रौपदी, अन्जना, मंदोदरी, 
सत्यभामा, रुकमणी. ब्राक्षी और सुन्दरो आदि कितनी ही स्त्रियों 
के आदशे तुम्हारे सामने हैं। स्व॒त: पक्षित्र बनो, दूसरोंको पवित्र 
बनाओ, अपने खानपानका विचार रक्‍्खो, दूसरोंसे खानपानका 
विचार करवाओ, अभक्ष्य, अन्याय, मिथ्यात्व आदिका त्याग करो 
क्योंकि इनसे तुम्दारा लौकिक और पारलौकिक बिगाड़ हो रहा 
है। कितने खेदकी बात है कि जिन बातोंसे तुम्दारा बिगाढ़ होता 
है उन्हींको तुम आनन्दपूषक किये जा रही हो, यदि तुम पढ़ी 
लिखी द्दोतीं, शास्त्रोंका पठन-मनन करती होतीं, तो जान लेती 
कि वे स्त्रियां जिनकी तुम सन्‍्तान हो, कसी गुणबती होती थीं । 
एक केकईको द्वी लो और देखो कि जिसने अनेक सुन्दर और 
श्रीमान राजाओंके स्वयंवरमें उपस्थित रहने पर भी दरिद्रके वेषमें 
बेठे हुए मद्दाराज दशरथके कण्ठमें ही वरमाला पहिनाई थी, यह्‌ 
उसकी पुरुष-परीक्षा और प्रबीणता नहीं थी तो और क्या था ९ 
फिर अनेक राजाओंसे युद्ध होते हुए, अपनी रथ द्वांकनेकी चतु- 
राईसे मद्दाराज दशरथको बचा लेना उसकी युद्ध-विद्याकी विशार- 
दृताका परिचायक नहीं थातो क्‍या था ? यदि रानी मंदोदरी 
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धंमात्मा और विवेकिनी नेहोंती तो रावशकों अन्याय काय से 
बंचनेफी शिक्षा कैसे देती? यदि सती अंजना ज्ञानवती और 
घमोत्मा न द्ोती तो ठीक विवाहके समयमें ही २२ वर्ष तक अपने 
पति द्वारा तिरस्कार पाने पर भी उसीमें अनुरक्त केसे रह 
सकती थी 

साड़े चोबीस सौ वर्ष बीते हैं जब कि राजा श्रेशिककी रानी 
चेलनाने अ्रपने बौद्ध पति राज! श्रेणिकको जैनी बनाकर उन्हें 
सुमागे पर लाई थी। यदि चेलना घमंझ्ञा और विद्याबती न होती 
तो केसे इस कठिन काथ्य को कर सकती थी ९ 

स्त्रियोंको शास्त्रमें कहे तथा किचित्‌ ऊपर कद्दे सदगुणोंको 
धारणकर विद्यावती बनकर आर्य्याओंके मार्गपर 'वलकर इस 
लोकमें सुयश और परलोकमें शुभ-गति प्राप्त करती चाहिए । 

स्त्री-शिक्षा 
जब लड़के औ लड़कियां, हो शिक्षित भरपूर । 
देश जाति ओऔ धमकी, रहे न उन्नति दूर॥ 

प्रकट रहे कि बालकोंके समान कन्याओंको भी वाल्यावस्थासे 
ही शिक्षा देना ( पढ़ाना और गृहकार्य्योका अभ्यास कराना )माता 
पिताका परम कततव्य है। मातृभाषाफ़ी शिक्षा तो देनी ही चाहिए 
इसके सिवाय राष्ट्रभाषा हिन्दी व अन्तरोष्ट्रीयभाषा अंग्रेजी थ्ादि 
फी शिक्षा देना भी आवश्यक है। राष्ट्भाषा हिन्दी कितनी सरल 
है इसे बताने की आवश्यकता नहीं | पर अधिकांश जैनग्न्थोंका 
अनुवाद हिम्दीमें हे इसक्िए ही हमारी जन बद्दिनोंको इतनी 


है। 
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हिन्दी सीखनेकी आबश्यकता है, जितनीसे शास्त्रोंका पूरा पूरा 
अथे समझें आजाए, कोई भाव छूटने न पाए। द्िन्दीका साधा- 
रण अच्छा अभ्यास गुजराती और मराठी बद्दिनोंको ६ महीनेमें 
हो सकता है । 

जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी होती हैं वे अपना जीवन आनन्दसे 
बिता सकती हैं, सन्तानको उत्तम और गुणशवान बनाकर देश- 
जाति और धरम की उन्नति कर सकती हैं। उसी प्रकार बालकोंके 
कोमल हृदय वाल्यकालमें सनसमाने सांचेमे ढल सकते हैं और 
उनके स्वभावका ढालना माताकी बुद्धिमत्ता वा शिक्षा पर अबल वित 
है। बच्चोंका अधिक समय माताके पासही बीतता है। माताके 
स्वभाव, धमम; वमे, बातचीव और इच्छाएँ शआदि बच्चे पर वह 
प्रभाव डालती हैं जो हजार गुरुओंकी शिक्षाएंभी नहीं डाल 
सकतीं । पिताकी शिक्षञाभी काम करती है पर बहुत थोड़ा । गुरु 
वेचारेकी बच्चा उस समय मिलता है जब उसमे उसके भावी 
जीवनकी भलाइयों और बुराइयों जड़ पकड़ लेती है। माताकी 
शिक्षाएँ बच्चेपर से उसके जीवनभर अपना प्रभाव नहीं हटातीं । 
नेपोलियनकी माताने उसे अपनी इच्छासे ऐसा अदस्य बीर 
बनाया था। शिवाजीकी माताने अपनीही शिक्षासे शिवाजीको 
इस योग्य बनाया था कि वे एक साधारण जागीदारसे मद्दाराजा 
कहलाए। अकेले शिवाजी या नेपोलियन ही की बात नहीं है, 
सेकड़ों और हजारों उदाहरण ऐसे हैं. कि जिनमें माताने अपनी 
इच्छानुसार दी अपनी सनन्‍्ततिको बना दिया है । खारांश यद्द कि 
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शूर, क्र र, बिद्वान्‌ और मुर्ख जैसा भी माता चाहे अपनी सन्तति 
को घड़ सकती है । 

विद्याके सिवाय लड़कियोंकों गहस्थीके काम-धन्धोंकी शिक्षा 
बड़ी ही जरूरी है और यह शिक्षा माता बड़ी ही सरलता-पूर्वेक 
दे सकती है। ऐसा न समझना चाहिए कि गृहस्थीके काम-घंन्धींको 
शिक्षाकी क्या आवश्यकता है ? वे तो अपने आप आते रहते हैं, 
यह बात नहीं है। स्वयं आने पर भी यदि किसी सुव्यवस्थित- 
पद्धतिसे सिखलाया जाता रहे तो बड़ा द्वी अच्छा हो, क्योंकि 
अशिक्षित किसीभी कारयकों शीघ्र ही बिगाड़ देते हैं। व्यवद्यरिक 
कार्योंको सावधानी-पूववक पार्पोसे बचाते हुए करते जाना भो एक 
कठिन काये है और इसलिए उसकी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। 
जो लड़कियाँ छुटपनमें रसोई आदि गृड़कार्य नहीं सीखतीं हैं वे 
ससुरालमें जाकर तिरस्कृत और दुखी होती हैं, कारण यह कि 
एक ता काम करनेका अभ्यास न होनेसे वह्द बोझसा प्रतीत 
होता है और आल्षस्य आत। है| दूसरे--काम सीखा हुआ 
नहोनेसे बिगड़ जाता है, तब तिरस्कार आदि सहना पड़ता है । 

कई धनिकोंकी वहू-बेटियाँ सोचती होंगी और खोच सकतीं 
हैं कि जब दमें ये काम करनाददी नद्दी पड़ते अथवा करनाही न 
पड़ेंगे तब फिर इनके सीखनेकी क्या आवश्यकता है १ पर उन्हें 
सोचना चाहिये कि लक्ष्मी चंचला है-बादलकी परछाई है, 
आज हे कल नहीं । दुभोग्य न करे उन्हें ऐसा दिन देखना 
पड़े, पर लोगोंछों ऐसे दिन देखने जरूर पड़े हैं। क्या आरचय 
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कि उन्हें भी इस दुःख-पूर्ण भाग्यचक्रमें पड़ना पढ़े, फिर उस 
समय वे क्या करेंगी 

जिसने निठल्ला बेठना सीखा हो उसकी इस संकटमय श्रव- 
स्थामें क्या दशा होगी ! या तो भूखों मरना पड़ेगा या भीख 
माँगनी पड़ेगी! इसलिए हमारा कद्दना है कि खूष पढ़ो और 
खूब गृहस्थीके काम-धाम सीखो । हमारे कद्दनेका कुछ यद्द आशय 
नहीं है कि घनिक होने परभी तुम्हीं मजदूरके माफिक काम करती 
फिरे और नौकर चाकर मत रक्खो, परन्तु जैसी तुम्ह/रों अबस्था 
हो बेसा काम करो, पर काम करनेका अभ्यास हमेशा रक्‍खो। 
यवि पुण्यकरमके उदयसे संपत्ति पाई है तो नौकर चाकरोंसे यत्ना- 
चारपूर्वक काम लो, उनपर अच्छी देखरेख रक्खो। अपने अब- 
काशके समयको र्वाध्याय या लिखने पढ़नेमें क्षणाओ। जो स्त्री 
आप कुछ काम नहीं करती और न करनेकी उत्तम रीति जानती 
है बह नौकर-चाकरोंमेंसे भी भले प्रकार काम नहीं लेसकती | 

नौकर चाकरोंसे बहुत कम ऐसे होंगे जो अपने मनसे पूरा 
और अच्छा काम करें। उन पर देखरेख रखनेकी बड़ी आपश्य- 
कता है । जो स्त्रियों रसोईकी क्रियामें निपुण हैं वे कुटुम्बियोंडी 
प्रकृति, देश और कालके अनुसार सदा शुद्ध रसोई करती हैं, 
जिससे कुट्ठम्षके लोग सदा निरोगी और सुल्ी रहते हैं। जो 
लित्रयों पाकक्रियामें प्रवीण हैं, प्रत्येक व्यश्षन नियमानुसार 
बनाना जानतो हैं, वे मानो भोजन नहीं, एक पुष्टकारी औषधि 
खिलाकर कुटुम्बका पोषण करती हैं, इसीलिए भोजनके सम्बन्धसे 
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कवियोंने स्त्रियोंकों माता तककी उपमा देडाली है। सच है, 
गुण ही स्ंत्र पूजा जाता है । 

माता पिताका कतव्य पुत्रियोंकी लिखना पढुना सिखाकर 
झथवा खाना बनाना सिखाकर ही पूर्ण नहीं दो जाता, किन्तु 
उन्हें शिल्प औरहस्त-कला आदिके सिखानेकी भी बड़ी आवश्य- 
कता है। जिन स्थ्रियोंको सीना&-पिसैना तथा कसीदा आदि कादना 
आता है, वे मनमाना कपड़ा तेयार करके आप पहिनती और अपने 
कुटुम्बियोंको पह्टिनाती हैं । प्रत्येक स्त्रीको अद्भगरखा, पायजामा, 
कुरता, कोट, चोगा, घाँघरा, एबं चोली आदि कपड़ोंकी छांट, सीना 
व कसोदा काढुना, बेलबूटे बनाना, इजारबन्द गूं थना, गुलूबन्द, 
मोजा बनाना और गोखरू मोड़ना आदि कार्य अवश्यमेब सीख 
लेने चाहिये ! 

बचपनसे इन शिल्पकार्यो>< का अभ्यास हो जानेसे आगे बहुत 
लाभ और सुखकी प्राष्ति हो सकती है । जो स्त्रियाँ अज्ञानतावश 
शिल्पकारी नहीं सीखवीं उन्हें वक्त पढ़ने पर पिसाई, पानी भराई 
ब कताई करके बढ़ी कठिनाईसे अपना जीवन निबोह करना 
पड़ता है। प्रत्येक स्त्री हस्तकलाके काम सीखकर रुपया आठ 
शानाका रोजका काम कर सकती है और अपनी गृहस्थीका निबाह 
आनन्दपूवंक कर सकती है। इसलिये द्रव्य, क्षेत्र, काल और 


#सूतमें पोतत-स्‌'गा आदि पिरोकर आदी पंखा बनगाना। 
१क्वारीगरी । 
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भावके अनुसार सब काम सीखलेना चाहिये ताकि वक्त पड़ने पर 
कोई काम रुका न रहे और पराधीनता न भोगनी पढ़े । 

जो सुशीला और भाग्यबती कन्याए' वाल्यकसथामें खेल-कूद 
छोड़ अपने योग्य कार्मोंका श्रभ्यास करती हैं, उनके भविष्य- 
सुखमें कुछ कमी नहीं । अवकाश मिलते द्वी वे किसी न किसी 
काममें लग जाती हैं । काममें लगे रहनेफके कारण उनका शरीर 
कुर्तीला और निरोग बना रहता हे । 

कन्याओंको लड़कोंकी भांति ही नहीं, किन्तु उनसे बहुत 
ज्यादा, अपने माता-पितादि गुरुजनोंकी आज्ञा पालनी .चाहिये। 
जो पुरुष लाडू-चाबमें पड़कर लड़कियोंको मूर्ख रहने देते हैँ-- 
उन्हें पढ़ाते-लिखाते नहीं और केवल खेलने देते हैं, वे तो जो 
कष्ट उठाते हैं सो उठाते ही हैं, पर उन बाल-बच्चोंके लिये मानो 
जन्म-भरको दुःखी बना देते हँ--मूखं, ढीठ और खिलाड़ी 
लड़कियां जीवनभर कभी सुखी नहीं हो सकतीं । 

कन्याओंकोी उचित है कि वे अपने भाता-पिता, सास-सरुर, 
पति और गुरुजनोंकी आज्ञामें चलें--उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
काम न करें और उन का्मोंसे सदा दूर रहें, जिनसे उनकी तथा 
गुरुजनोंकी निन्‍्दा हो। प्यारी कन्याओ ! तुम कभी बुरे आचरख- 
वालो, हठोली, कगड़ालू , आलसी और खराब प्रकृतिकी लड़- 
कियोंके साथ द्देल-मेल तथा और भी किसी प्रकारका संसर्म मत 
हा क्योंकि इससे बुद्धि बिगढ़ जाती है। नीतिकारों ने भी कह्दा 


ध्ड सेरती प्रंथ-माला 


सगत कीजे साधुकी, हरे औरकी व्याथि | 
संगति तजिये मीचकी, आाठों पहर उपाधि ४१॥ 
इसीलिये नीतिशास्त्रमें गुशबानकों संगति करमा श्रेष्ठ 
कहा गया है-- 
जाइ्थ' धियो दरति सिचरति वाघि सत्य । 
माने न्नति दिशति पापमपाकरोति ॥ 
चेतः प्रसादबति दिल्लु तनोति कीति । 
सत्सगतिः कथय कि ज करोति पुराम्‌ ४९७ 
श्रथे-जिस सत्संगनिके प्रतापसे बुद्धिको जड़वा नष्ट होजादी 
है, सत्य-भाषण में रुचि होतो हे, सन्‍्मानकी वृद्धि द्वोदी है. प्रप 
दूर द्वोकर वित्त प्रसन्न रदत है और दशों दिशाओंमें गुकीकि 
फेलती है उस सत्सयकी महिमा कट्ठेेंकक कद्दी जाय । १॥ अवएव 
पुत्रियोंका चाहिये कि प्रातःकल उठें, फिर स्न्रनादि क्रियाश्रोसे 
निश्चिन्त हो देवदर्शन और स्थध्याय आदियें संलग्न होवें, पीछे 
रसोई आदि करें । अवकाश मिलनेपर सुशील बहू-बेटियोंमें बेठकर 
घातोलापका ढग और चतुराईके काम सीखनेमें समय बितावें। 
जो स्त्रियां अथवा लड़कियों कुसंगतिमें पड़ जाती हैं, डबको पीछे 
बहुब कड़वे फल भोगने पड़ते हैँ । जहां कहीं कुसं गतिका प्रभाव 
पड़ा और स्त्रियों निल्ेज्ज हुई फिर उन्हें. क्‍या कुटुम्बियों और 
क्‍या सम्बन्धियों सभीकी दुतकार खहनी पड़ती दँ-- 
पशुओं जैसा कष्टमय तथा निरादरपूर्ण जीवन विताती देँ । 
प्यारी बहिनो ! तुम अपने हानि-लाभका बिचार सदंव 
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किया करो । नित्य झलागे-पीछेकी बातें सोचा करो । विचार करो 
कि तुम्दारे जीवनका उद्दे श्य क्या है ? कभी बुरी संगठिमें मत 
पढ़ो, और गृहस्थीके छोटे-बड़े सभी कार्मोका अभ्यास करती 
रद्दो, जिससे तुम्हें कभ्मी शोक करनेका मौका न आए । 

ऊपर कही हुई' बातोंके सिवाय बालिकाओ्रोंको बालकोंक्ी ही 
भाँति ध्म-शिक्षण देना आवश्यक है । उन्हें बचपनसे ही मातृ- 
भाषा सममनेके साथ ही साथ पंच नमस्कारसन्त्र, दर्शन, मंगल, 
पूजन और पद-विनती आदि अनेक पाठ तथा लोक नोतिकों 
शिक्षा देनी उचित है, जिसके अनुसार चलकर वे दोनों कुलोंकी 
कीति फेलावें । किसी प्रकारके कुमार्गोमें पग न बढ़ाचें । 

लोकोक्ति है कि "पुत्री पराये घरका धन है” अथ'त कन्याका 
पालन-पोषण तो माता-पिता करते हैं, परन्तु विवाह हो जानेपर 
उसे कुल-लक्ष्मी बनकर रहना पड़ता है और यह ठीक भी है--- 
सुसरालमें ऐसा बतोव करना चाहिए कि जिससे माता-पिता 
आदि पोहरवालोंकी प्रशंसा हो | 

जबतक पुत्रीका विवाह नहीं होता, माता-पिता उसके अधि- 
कारी हैं, किन्तु भांबर पड़ते ही पति और पतिके माता-पिता उस 
बहू नाम-धारिणी कन्याके अधिकारी द्ोजाते हैँ । माता-पिता या 
भाई आदिका कत्तेव्य हे कि वे किसी योग्य सुन्दर, सबोवयब, 
बलवान, विद्वान, छुलीन और समुचित बयबाल्े वरके ही साथ 
कन्याका सम्बन्ध करें । मूख, वृद्ध, बाल, रोगी, व्यसनी अथवा 
नपु सक आदि वरोंके साथ कन्याका सम्बन्ध कर देनेवात्ते 


प्स्ड सस्ती प्रथ-माक्ा 


व्यक्तियोंके समान अधर्मी नर-पशु दूसरा नहीं है, फिर चाहे यह 
विरुद्ध सम्बन्ध पैसेकी लालचसे किया जाय अथवा किसी दूसरे 
कारणसे। 

जो निर्बोध घच्ची तुम्हें अपना जानती है, तुम्हारी आशाओं 
का पालन करती है, प्रत्येक कष्टमें तुमसे आश्वासन और सद्दा- 
यता-पूर्ण सहायता-पानेकी आशा रखती है एवं तुमपर अपना 
सारा विश्वास रखती है, हाय ! क्या वह भोली बच्ची तुम्हारे 
ही द्वारा दुःख-सागरमें ढकेल दी आएगी १ अयोग्य पतिके गत्ते 
बांध दी जायगो ! द्वाय हाय ! यदि ऐसा हुआ तो कहना होगा 
कि तुममें मनुष्यत्व नहीं, सुम मनुष्य वर्गमें रहने योग्य नहीं। 
आओ, जंगलमें जाओ और सिद्द, भालुओंके साथ रहो--मनुष्य 
कहलानेका तुम्हें कोई अधिकार नई है । 

थोड़े विचारकी बात है कि ऐसा आत्मा जो तुम्हारे दी जेसा 
सुखाभिलाषी है, तुम्हारे ही जेसा दुःखोंसे भयभीत द्वोता है, एक 
ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें पिता-माता, भाई आदि स्वर्गीय शब्दोंसे 
सम्बोधित करती है, जो तुम्हारी ही प्रतिकृति है, जो तुम्दारे दी 
कल्नेजेका टुकड़ा है, उसे हे भाइयो और बहिनो ! है नृशंस माता- 
पिताओ ! एक बूढ़ेके गले मढ़ते हो ? तमपर आसमान नहीं 
फट पड़ता ! उसे ही एक रोगी या नपुसकके हाथ सौंपते समय 
तुमपर बिजली नहीं गिरती ? एक अयोग्य या मूखेकी जीवन-संगि 
नी बनानेमें तुम्हें लब्जा नहीं आती ? घिक्कार है इस लोभको, 
धिक्‍्कार है इन चंचल चॉँदीके टुकड़ोंकी और घिक्कार है इस पेसे 
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के सुखको । जातिके नेताओं ! अपनी जीभको वशमें करो, 
लद््‌डुओंका मोद्द छोड़ो श्रोर छोड़ो इस गुड़ियोंके खेलको-इस बक- 
रियोंकी विक्रीको बन्द करो । बहुत हुआ, ज्यादा पाप न कमाओ | 
कन्याएं तुम्दारे द्वी जेसी सेनी जीव हैं. उनके हृदय है, उन्हें सुख- 
दुःखका ज्ञान हवा है । उन्हें आह होती हे ! और आइमें अचूक 
असर होता है । 

तुलसीदासजीने एक स्थान पर कहा हैः-- 

तुलसी हाय गरीबकी, कबहूँ न निष्फल जाय । 

मुण चामको आदतें, ल्ाइ भस्म हु जाय॥ 

खूब स्मरण रक्खो, कि किसी दूसरेको कष्टमें डालके तुम 
कभी सुद्धी नहीं हो सकते | तुम ऊपरसे सुखी चाद्दे भले द्वी दिखो, 
पर तुम्हारा हृदय दुःखाग्निमें निरन्तर जलवा रद्देग/- कभी शांत 
न होगा । 

योग्य धार्मिक रीतिसे विचाही हुई वधू संक्षक- कन्या अपने 
पतिकी अनुगामिनी होकर रहे। सास-ससुर, जेठ जेठानी और 
देवर-देवरानो श्रादिसे प्रेम ओर नम्नताका बतोब करे । आवश्यक 
सेवा सम्हाल भी करे, सबकी उचित लाज भी रक्‍्खे जो आवश्यक 
है | कभी कारण दोनेपर भी कलह न करे । यदि अनुचित बतोब 
भी होवे ठो उसे शांतिसे सहन करे और अपनी चतुराई, नम्रता 
या व्यवहार-कुशलतासे उस कलहके कारणको हो मिटादे । यह 
थोड़ासा गृद-कल्द क्या क्या खेल दिखिलाता है, सो हमारे शास्त्रोमें 
खुब बर्णित है। जिस घरमें लड़ाई-माड़े हुआ करते हैँ, बहांसे 


घर सती प्रंथनमाका 


सारी रिद्धि सिद्धियां चल बसती हैं| तुलसीदासजीने एक स्थानमें 
कहा है-- जहां सुमतवि तई संपति नाना, जहां कुमति तहेँ विपत 
लिदाना / इसके सेकड़ों दृष्टांत प्त्यक्त देखनेमें आते हैं, विशेष 
कदनेकी आवश्यकता नहीं है | 

स्त्रियोंका पातिः त्य घर्म पालन करना पहिलए और सब श्रेष्ठ 
कतव्य है । पतित्रता स्त्रियोंकी द्योर्तिसे ही आज तक भारत नेतिक 
आदशमें सबसे आगे है। जेसे मोतीका पानी- श्राव--के कारण 
मूल्य है बेसे ही स्त्रीका पतित्रत-घर्मरूप। पानीके कारण मुल्य 
है । यद्यपि सती पतित्रताओंको अपने इस उज्बल धमकी इस 
अनोखे रत्नकी रक्षाके निमित्त बड़े बड़े कष्ट सदन पढ़े हैं; पर 
घन्य है उन देवियोंको कि जिनने सब सहेा, पर अपने पतित्रत- 
घमको नहीं छोड़ा । 

सीताने अपने इसी घमर्मको रक्षाके लिए कठिन वनमें जाना 
स्वीकार किया, रावणके बन्दी-ग्रहके कष्टोंको भी कुछ न समभा 
ओर अन्तमें उसी पतित्रत-घर्मकी परीक्षा-निमित्त अग्निकुण्डमें 
अवेश किया। पर बाहरे शील४ध्म ! तू भी क्‍या बस्तु हे कि 
देवोने उस अग्निको सरोवर बनाके सीतादेवीका यश चिरकालके 
लिए ध्रुव कर दिया। क्‍या सोता जैसी सतियां संसारमें पुनः 
पेदा हो सकत। हैं ९ क्‍या वरतमान कालकी स्त्रियोंमें से कोई अपनी 
छाती पर हाथ रखके यह्‌ कद सकती है कि यदि कमंयोगसे उस- 
पर स्तीता ही जंसी बिपत्ति पड़े तो वह अपने शीलधर्मपर आंच 
न आने देगी ? 


जैन मद्दिला शिक्षासंप्रह ध्डं 


मैनासुन्दरी जैसी परम पतित्रता स्त्री सराहने योग्य है, जिसन 
अपने कोदढ़ी पति श्रीपाल और उनके ७०० अंग-रक्षक योद्धाओंका 
अपने मनोयोग और अपनी अ्रप्नतिम सेवा-शुभश्रषासे कुष्ट रोग वृर 
किया था। सती अजनाने भी २श्वर्ष तक अपने पति द्वारा घार 
तिरस्कार और कष्ट पाया, पर अपना स्नेह और धर्म जहांका 
तह्टीं अ्रटल रक्खा। अन्तमें अपनी इस कठिन तपस्याका फल 
पति-प्रमके रूपमें पाया था | 

कुलबती नामक एक सतीने पतिक्की आज्ञासे अपना सारा 
जेषर पिताके यहां रख दिया और अनेक कष्टदायक सुदूर 
विदेशमें अपने पतिके साथ चली गई | आज तो कुछ विचित्र 
ही अवस्था है। स्त्रियां सब कुड छोड़ सकती हैं पर जेबर नहीं 
छोड़ सकतीं | अनेक स्त्रियां तो अपने परतियोंको गहनोंके द्ेतु 
ऐसा तंग करती हैं कि जिसकी सीमा नहीं | फिर यह भी आशा 
नहीं कि वे किसी भारो कठिनाई पढ़ने पर उस जेबरका सदुपयोग 
करने देगी। पति केसी ही आपत्तिमें कयोंन फसा दो, उसके 
प्राण ही क्‍यों न जाते हों, परन्तु श्रीमतीजी अपना गहना न देग। । 
उनकी इस मूर्खतापर हम क्या कहें ? 

जो स्त्रियां पतिकी अपेक्ता जेबघरसे अधिक प्रम करती हैं उन्हें 
हरिश्चन्द्रकी रानी शेव्या-तारा-के जीवन-चरिज्रसे शिक्षा लेनी 
चाहिये, जिसने अपने पतिका सत्यत्रत रबखनेको राज्य छोड़ा और 
पराई चाकरी की। फिर आभूषणोंकी तो पूछ दी क्‍या थी! 
पतित्रता रानी चेलनाके समान कितनी स्त्रियों बुद्धिमती होंगी कि 
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जिसने अपने बौद्ध पति राजा श्रेणिकको जैनी बनाया और उन्हें 
झात्म-कल्याणके सन्मुख किया ! 
शीलब्रतके प्रभावसे सुखानन्दकुमारकी स्त्री मनोरमाकोी देवोंने 
रक्षा की । इसी प्रकारकी अनेकों पतिब्रताओंके चरित्र शास्त्रोर्मे 
लिखे हैं । सच है कि ररत्रयोंके सब थधर्मोमें-सब ब्र॒तोंमें और 
सब कतंव्योंमें--पातित्रत्य सर्वश्रेष्ट है । 
पतिके सिवाय अन्य पुरुरषोकी उनकी अवस्थानुखार पिता, 
भाई और पुत्र-सहश समझकर यथायोग्य बतोव करना चाहिये । 
पातिश्नत्य धमकी महिमा शास्त्रोंमें इस प्रकार वर्णन की गई है-- 
श्लोक-तोयत्यग्निरपि स्नजत्यहिराप व्याप्रोषि सारंगति | 
व्यालो 5प्यश्वति पर्ब॑तोडप्युपलति चंवेडोपि पीयूषति ॥ 
विध्नो5प्युत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीड़ातड़ागत्यपाम्‌ । 
नाथो5पि स्वगृहत्यटव्यपि नणां शीलप्रभावाद्‌ भर बम ॥ 
थ--शीलके प्रभावसे अग्नि-जलके समान, सांप पुष्प- 
मालाके समान, सिंह मृगके समान, कुटिल हाथी धोड़ेके 
समान, विष अमृतके समान, विध्न उत्सवके समान, शत्र मित्रके 
समान, समुद्र छोटे कुण्डके समान और भयंकर बन घरके 
बगीचेके समान हो जाता है। 
शीलकी प्रशसा कद्ठांतक की जाय ? जो स्त्रियाँ बाल्यकालसे 
दी शोलधमेकी रक्षा करतो हैं उनके गरहमें कभी कोई दुःख आदि 
नहीं होता; न कोई भूत-प्रेतादिक व्यन्तरोंकी बाधा द्वोती है । पति- 
ब्रताओंकी सन्‍्तान रूपवान, बलवान, धामिक और आज्ञाकारिणी 
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होही है। धर्मके और सब अंग बिना शीलके व्यथे हैं। कुस- 
गाँतमें रहनेबाली मूर्ख रित्रयाँ धमकी महिमा न समझ अपनी 
इज्जतमें बहा लगाती हैं, वे ब्यभिचारिणियां मुख देखने-योग्य 
भी नहीं हैं । जो स्त्रियों ऐसी स्त्रियोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रखती हैं उनका चित्त मलिन और कलुषित हो जाता है । ब्यभि- 
चारीके जप, तप, तीथे, त्रत, पूजा और दानादि सब निष्फल 
हो जाते हैँ, ऐसा विचारकर व्यभिचारकों दूरसे ही छोड़ो और 
शीलब्रतको तन-मनसे निरतिचार पालो, जिससे तुम सांसारिक 
सुखोंके अतिरिक्त मोक्षसुखकी श्रधिकारिणी होओ। 

शीलगुणके साथ द्वी-साथ स्त्रियोंको शान्तस्वभावी और बिनयी 
होना आवश्यक है। बुद्धिमती स्त्री वही है जो अपने सुस्व भावके 
कारण सारे कुठुम्बफो प्रिय होती है, सबसे प्रिय बचन बोलती 
तथा सबका आदर करती है; किसीके कट्ुबचन सुननेपर भी 
क्रोध नहीं करती और सदा काल हँसमुख रहती दे जिससे उसकी 
हो नहीं किन्तु उसके माता-पिताकी भी प्रशसा होती है। कोई-कोई 
कर्कंशाएँ अपने कुटुम्बसे तथा पतिसे सदा नाराज रहती हैं, कभी 
भी प्र मसे नहीं बोलतीं | यदि बोलें भी तो शेर नीकी तरह खानेकों 
दौड़ती हैं; परन्तु अन्य जनोसे बड़े प्रमसे बोलती हैं, ये लक्षण 
कुलटा स्त्रियोंके हैं । कोई कोई स्त्रियों तो ऐसी जड्बुद्धि द्वोती हैँ 
कि घरकी देवरानी, जेठानी, सास और ननद्‌ आदिसे बेर 
बांधती, बोलतीं तक नहीं, पर दूसरी अयोग्य स्त्रियोंसे बड़ा द्वी 
सम्बन्ध रखतो द्वे, ऐसो लियोंकी गृदस्थो शीघ्र बरबाद द्वोजाती 
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है और वे जन्मभर दुःख भोगती हैं । उन्हें. चाहिये कि ससुरको 
पिताके और सासको माताके समान सममें तथा अन्य कुटुस्वी- 
जनोंको यथोचित आदर, स्नेह और बविनयकी दृष्टिसे देखें, 
सबसे प्यारसे बोलें और उनको उचित आज्ञाओंको भूलकर 
भी न टालें । 

स्त्रियोंको विचारनेको बात है कि हमारे पतिके बचपनसे ही 
सास-सपुर यद्द बात विचार कर खुश होते हैं. कि बहू आकर 
घरका सब काम सम्हालेगी और हमारी सेवा करेगी । इससे 
उन्होंने तन, मन और धन सम्बन्धी नाना कष्ट भोगकर भी 
तुम्हारे पतिकी सेवाकी है | उन्हें यही आशा थी कि ये हमारे 
बुढद्ापेमें काम आवेंगे । अब उनकी गिरती अवस्थामें उनकी सेवा 
कएनेका--उनकी की हुई सेवाका प्रतिफल देनेकों अपने कतंव्य- 
पालनका अवसर आया है। तुम्हारा सौभाग्य है कि सास 
ससुर आदि गुरुजनोंके कारण तुम्हारी गृहस्थी सुशोभित होरही 
है। सदा हथषपूवेक उनकी सेवा करो, जिससे उनका मन किंचित्‌ 
भी दुःखी न होने पावे ; तुमको इतना तो विचारना चाहिये कि 
तुम्हारे सास, सधुर अपने लड़केको-तुम्हारे पतििको--पालन- 
पोषण करके हृष्ट-पुष्ट और पढ़ा-लिखा करके गुणवान्‌ न करते 
तो आज तुम अपने षतिका ऐसा सुल्ल कह्ांसे भोगठीं ! ऐसेही 


अनेक कारण हैं जिनसे सास सपुरका तुम्हारे ऊपर बढ़ा उपकार 
है। जो स्त्रियां ऐसे परोपकारको भूलजाती हैं और उनढी सेवा 
टहल नहीं करतीं वे दुष्टाएँ कृतध्न और निन्‍्दनीय हैं । 
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जो स्त्रियां अपने दुष्ट स्वभावके कारण गुरुजनोंकी सेवा 
नहीं करतीं, वृद्धावस्थामें उनका निरादर करतीं, कठोर बचन 
कह्दतों, गालियां देतीं दुतकारतीं, और जो देतीं भी तो रूखा-सूखा 
ओर बुरा-भला अथवा रुपये-पैसे, कपड़े-लत्ते आदि से तंग 
करती हैं, अति परिश्रमका काम लेतीं, पेटभर खानेको नहीं देतीं 
बे मूलोएं वृद्ध होनेपर अपनी बहू-बेटियों द्वारा ठीक इसी तरह 
दुखित और तिरस्कृत द्योती हैं । संभतः निससन्तान द्योतीं और 
एक न एक आधि-व्याधिके पाले पड़ी ही रहती हैं। अतएब 
प्रत्येक बहु-बेटियोंको ऐसा बतोब करना चाहिए, जिससे कुदुम्बकी 
सु्द सम्पत्ति बढ़े । घरमें जेसी कुछ रूढि चल जाती है फिर 
घरके छोटे-बड़े सब उसीके अनुसार चलने लगते हैं । 

इस विषयमें एक कथा इस प्रकार है कि कंचनपुर नामक 
नगरमें कुदुम्ब रहता था । जिसमें सेठ धनपाल, सुभद्रा सेठानी, 
बसुपाल पुत्र ओर अविनीता नामक पुत्रवधू थी। एक समय सेठ 
घनपालने अपनी अति वृद्धावर्था जानकर घरका सब कारोबार 
अपने पुत्र बसुपालकों सोंपदिया और आप शेष आयु निराकुलता 


से धर्मध्यान-पूषेक व्यतीत करनेको उद्यत हुए : थोड़े दिनोंके बाद 
पुत्रवधू अविनीता अपने पतिको सर्वेस्वका स्त्रीमी समझ अभि 
मानमें आगई ओर मूखेतासे सास ससुरका तिरस्कार करने लगी। 
उन्हें रसोईमें का बचा-खुचा रूखा-सूखा भोजन देने लगी सो भी 
मिट्टीके ठीकरोंमें और थोड़ाखा | उतनेसे भोजनमें उनका पेट 
भरेगा कि भूखे रहेंगे इसकी उसे चिन्ता नहीं थी। उनको 
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पहनने, ओदने और बिछौनेको भी फटे पुराने कपड़े देती थी 
ओर नाना प्रकारके तिरस्कार-पूर्ण बचन कद्दती थी इस श्रकार 
बेचारे सेउ-सेठानी अति दुःखित हुए । बसुपाल भी माता-पिताकी 
कभी सुधि न लेता क्योंकि बह पक्का स्त्री-भक्त था| 

देखो तो संसारका स्वार्थ, कि जिन माता पपिताने जन्म दिया, 
चचपनसे पाला-पोषा और पढा लिलाकर योग्य बनाया, उन्हींके 
लिये यह व्यवहार, उन्हींकी यह दशा, खेद । कितने ही पृथ्य 
पुरुषोंकी इसी प्रकार पत्नी-सेवक कुपूर्तों द्वारा अवद्देलना-तिरस्फार- 
दोचुकी है, दोरदी है और दोगी। सेठ बचारेने तो शांविमय 
ओवन विताना चाहा था, पर यह सारे संसारकी अशान्ति मानो 
उसपर टूट आई। भाग्यसे वसुपालका पुत्र-प्राप्ति हुई । पुत्रका 
नाम रक्‍खा गया गुणपाल | गुणपाल जब बड़ा हुआ तो श्रीनगरके 
सेठ जिनदासकी पुत्री विनयसुन्दरीके साथ विवाह्ागया। सेठ 
जिनदास बड़े धमंज्ञ और अनेक शास्त्रोंके समझ थे। उन्होंने 
अपनी पुत्री बिनयसुन्दरीकों लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकारकी 
शिक्षाएं भल्नीभांवि दिलाई थीं, जिससे उसके गुण अन्य पुत्र 
पुनत्रियोंके लिये उपमा देने योग्य होगये थे । जब यह विनयसुन्द्री 
पतिके घर आई, तो अपनी सास अविनीताका चरित्र देख दक्क 
होगई , परन्तु करे क्या, प्रथम तो सासूकी विनयका ध्यान, दूसरे 
नवागता हो नेके कारण प्रत्येक बातके कहने में संकोच । 

परन्तु उसे अपने अजिया ससुर-पतिके दादा और 
झजिया सास--पतिकी दादी--का दुःख देखकर चेन न पढ़ा । 


जैन महिला शिक्षासंप्रह ध्द 


् 

बह और सभी बातों ले चित्त हट/कर सदेव इस बातके विचार 
में दत्तचित्त रहने लगी कि किस उपाय से इनका दु खदूर करू । 
बह पढी-लिखी और विदुषी थो उसने एक युक्ति निकाल ही ली 
अथोतू वे ठीकरे जो उन वृद्ध दुखियोके भोजन करलेने पर फेंक 
दिये जाते थे, जोड़ २ कर घरके एक कोने में रखने लगी। एक 
दिवस अबनीताने उन घड़ोंके टुकढ़ोंको इकट्ठा देख विनय- 
सुन्दरीसे पूछा-ये तूने क्‍यों इकट्ठे किये है ? उसने विनय 
पूर्वक उत्तर दिया कि सासुजी | अपने कुलकी रीति त। करनो ही 
पडेगी उसकी यह तेयारी है। आप और ससुरजी भो कभी बूढ़े 
होंगे तब रूखा-सुखा भोजन परोसनेके लिये इन ठीकरोंकी 
जरूरत पडेगो । इसोलिये इन्हें एकत्रिन कर रही हू' | यह सुनकर 
अविनीताकी आखे' खुलगई । उसने उसी घड़ीसे सास ससुरके 
खान-पान और पहिनने ओढ़नेका उत्तम प्रबन्ध करदिया और 
अपने पतिको भी उनको सेवा क्रनेके लिए उत्साहित किया । 
फिरतो सेठ सठानी धर्म में तत्पर हुए । ये सब करतूतें बिनय- 
सुन्दरीके सद्‌गुर्णोकी थी, जिनके कारण कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ 
एक मद्दा-कुत्षण शात होगया। सेठ सेठानीने सन्तुष्ट होकर 
विनयसुन्दरीकों लौकिक पारलौकिक सुख्रोंकी प्राप्तकि लिये 
आशीवोद दिया । 

सत्रीको अपनी पतिक्ली आज्ञाकारणी और उसके सुख दुखकी 
साथिन होना योग्य है, क्योंकि पतिके सुखी रहनेसे ही स्त्रीका 
जीवन सफल है। जिस श्रकार प्राणिंके शरीरका मूलभूत जीव 
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है, उसी पक्कार एद्दीका मृक्नभूह पढ़ि है। पतिके बिना स्त्रीका जीवन 
वृथा है। इस द्ेतु पतिक्ो सदेव मसन्न रन स्त्रीका कर्वण्य है । 
स्त्रीको कभी भी पतिकी आज्ञा भन्न तहीं करनी क्ाहिये। सदेव 
उसके ग्रोग्य सत्कार और बिनश्रका ध्यानरखना चाहिये कभी भो 
पतिसे कड़े धरसे नहीं बोलन्य चाहिये। पतिके आसनसे ऊंचे 
झासन परभी कमी न बेठत्स जाहिये। प्रतिको नाराजी से स्त्रीको 
शाति धारणा करनी चाहिये, क्योंकि स्त्रीके शंंत व रखनेपर कलह 
बहुत बढ़ जाती है। जब पतिका क्रोघ ठंडा पड़ जाय तब कम्रता- 
पूर्वक ठोक ठीक बात ख़ममाये । यदि अपना झअपराथ निकले 
तो पतिसे ज्षमा मांगे । जब॒पति दो चार मनुष्योंके पास केठरूर 
बातचीत करत्य दो, तो किसी वस्तुके लानेकी बात न कहे न 
कहलावे | यदि किसी वस्तुकी आवश्यकता हो तो उचित संमयमें 
अच्छे ढंगसे कट्दे और अत्बेक व्यवहार ऐसी नज़ता और सुशी- 
हत्तासे करे कि पतिका चित्त प्रसन्न भर संलुष्ट रहे | यदि धरमें 
सुयोग्य गृहिणी हो तो पति बादिरसे केस्म दी खेए-खिक्ष आवे, 
घरमें आते दी प्रसन्ष हो जायगा । 

कोई२ मूखे स्त्रियां पतिकी ओजन-बेलामें अपने आभूषणोंका 
प्रश्याज छेड़वी हैं, कोई फिसीं वस्त्र बनवानेके लिये कहती हैं, 
थ्रथषा देवरानीं-जैठानीकी घी-तेल और अनाजकी तथा न जाने 
कड्ढों कहांकी जिंक छेड़ती हैं कि जिससे पति भरपेट खा भी नहीं 
सकता | इससे या तो उस समय मौन रहना चाहिये अथवा कोई 
धार्मिक था व्यवहारिक कथा छेड़नी चाहिये । पर खूब स्मरण रहे 
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कि उस कथामें शोक, दुःख, चिन्तावा घृशा आदि बिलकुल न हो 
किन्तु प्रेम, घ्में, नीति और किंचित्‌ हास्य अरादिकी मात्रा हो । 

सारांश यह कि भोजन करते कराते समय पति पत्नी खूब 
प्रसन्न रहें। जो स्त्री अपने पतिके सुखमें सुखो और दुःख दुःखी 
होती है--उसे प्राणोसे भी अ्रधिक प्यारा समझ उसकी सेवामें 
तत्पर रददती है वही कुल-लक्ष्मी हैऔर बड़ी सती पतित्रता है । यदि 
पतिको व्यापारमें द्वानि हुई दो या कोई देवी आपत्ति आई हो, 
तो स्त्री अपने वस्त्राभुषणोंका मोह छोड़ दे और यदि उनसे पति 
की कीर्ति रहती दो तो रक्खे-इज्जत बचावे। अपने घरकी बात 
भूलकर भी बादिर नकद्दे । घरमेंसे न देने योग्य ऐसी कोई 'बीज 
किसीको न दे अथवा न बेचे, जिसपर पति आदि कुटुम्बियोंके 
रष्ट दोनेकी संभावना हो | 

सदा अपने गृहस्थी सम्बन्धी हानि-लाभका विचार रखे, 
क्योंकि पति कैसा ही कमाऊ क्यों न हो, यदि स्त्रियां धरको 


सम्हालफे न चलावें तो बढ़ती नहीं हो सकती । प्रत्येक स्त्रीका 
कतेव्य है कि खच बड़ी ही सावधानी और 'चतुराईसे करे; 


सदेव समुचित बचत करती रहे। यदि दुभोग्यसे किसी स्त्रीको 
व्यसनी, आलसी और अधर्मी आदि पति मिले तो उसे नैतिक 
शिक्षा आदिसे सुमागंपर लावे; परलोक व घर्मसें रुचि उत्पन्न - 
फरनेका उपाय करे , किसीको धर्मेमार्गपर लगा देना चढ़े द्वी पुएय 
का कार्य है और फिर घर्ममारगपर लगानेवालोंमें भ्री इतनी योग्य- 
ता होनी चाहिये।गरज यह कि स्व्रियोंको बचपनस्रे ही शान 


६६. सरती भ्रंथ खा 


झम्पांदन कंरना चाहिये ताकि समय. समयपर ससकफी सहायताओे 
कठिनाइयोपर विजय पाती रहें । 

स्त्रियॉंकों साधारण-जितनी कि उन्हें आवश्यक है-वैदक 
विद्या सीखनेकौ भी बड़ी आवश्यकता है । यदि इस चिष्यदी 
शिक्षा स्त्रियोंने नहीं पाई है तो अपने फर्तव्योंमेंसे एक सबसे बड़ा 
कतंव्य-पालन, सच्ची माता होना, बालबच्चोंकी रोग-चंय्यों और 
आओषधि आदि करना--नहीं कर संकर्ती और अपना भी रोगोंसे 
बचाव नहीं कर सकतीं | इसलिए इस स्थान पर कुछ ध्यान देने 
योग्य बात लिखी जाती है। 

(१) गर्मी-शरीरमें अधिक तापके लगनेसे हृदय सूख जाता 
है, जिससे दुबेलता आदि नाना रोग उत्पन्न होजाते हैं। इसलिये 
बाल बच्चोंका और अपना भी गर्मीसे बचाव करना चाहिये । 


(२) सरदी--ज्वर, बात, शरीरमें दर्द और पेटमें पीढ़ा इत्या- 
दि रोग सर्दीके दोषसे दवोते हैँ । उष्ण देशके रहनेबालोंको बहुघा 
अधिक सरदी होजाया करती है। इस्रका कारण यह है फि के 
गर्मीख्े ज्याकुल हो असमयमें ही शरीरको ठंड लगा देते हैं 
अधिक परिश्रम करके आनेपर शीत्र द्वी कपड़े उतार डालना; 
अश्वा जल पी लेना, ओस पड़नेकी जगह सोना, सोते समझ 
अधिक ठंड लगने देना, बषोकालमें शरीरके हवा लगने देना, 
ठंडमें कपड़ोंको कम पद्टिनना, और शीत ऋतुमें ठंडे जक्षमें देर 
तक चह्षते रहना आदि वातोंसे उरदी हो जाया करदी है। कभी 
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लैज मदिता शित्तासं प्रह 
कमी इस सर्दीले ही आशघातक रोग दो जाते हें अतएवं इससे 


बचनेका सदा ध्यान रखना चाहिए । 

(३) पीनेका जल-*जीवन घारण करनेके क्िग्रे जक्ष एक 
सुख्य पदार्थ है। बढती हुई नदी और अधिकतर गद्दरे कुओंका 
पानी साफ होता है। जलको सदा छानकर पीना चाहिये, जिससे 
कड़ा कचरा ओर लीष-जस्तु आदि पीने में न आपें । जज्के पापों 
को सदा ढके रखो | पाखानेसे आकर कभी पानी मत पियो । 
भोजन करते समय भी अपनी प्रकृतिके अलठुसार पानी पीना 
चाहिये, जिससे कि पाचनक्रिया अच्छी हो ! निराहार या खड़े 
खड़े पानी पीने, एवं धूपमेसे आकर एकदम पानी पी लेने 
आादिस तिल्ली ( पील्दा ) बढ़ जानेका डर रहता है और दूसरे 
संघातक रोग भी दो जानेका भय रहता है, इसलिये पानीकी 


अशुद्धता और दुरुपयोगसे बचना चाहिए । 
(४) भोजन--यह मलुध्य के जीवन का आकार है, श्रतः इस 


बर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है। मोजमका स्थान साफ 
हो, छतमें कीढे-मकोड़ोंसे बचावके लिये एक कपड़ा बंघा दो, 
प्रकाश और वायुके लिए पूरा पूरा प्रबंध हो । सामग्री प्रकृति 
और ऋतुके “अजुसार ताजी हो। भोजन करनेके पीछेहदी 
नहा लेना मंदाम्निका रोग उत्पन्न करता है। भोजन करते डी 
कासमें लग जाना भी हानिकारक है। भोजनके पीछे किजित्‌ 
बिभाम लेना--दांएई-बांएँ करवटसे लेटना चाहिये, परन्तु यह 
विश्नास पन्द्रह'बीस मिनिटसे अधिक न हो अयवा मींदके हपसे 
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भऔीस हो। छिए परिभ्रसमें' करना चादिश | ऋच्या और यासी 
भोजन क्रनेसे पचचनशक्ति घटती ओर जदश्रोग पदा होते हैं, 
बुद्धि सी न्यूज होदी है । भोजन उतम्प हो बनाया चाहिए जिवना 
आवश्यक हो और वासी न बचे । 

(४) बायु--प्रत्येक मकानमें बायु ओर अकाशका पूरा 
प्रबन्ध हो | पाखाना सोने और खानेके घरसे दूर हो तथा उसके 
भाड़ने आदिका पूरा भवन्ध हो। गोशाज्ा भी इसारे शयन गृदसे 
जुदी हो + सोनेके गृहमें ज्यादा और “्यथेका सामान नहीं रहना 
चाहिये | घरके आसंपास कोई ऐसी मेली नाली या गली कूचा 
न होना चाहिये जो मैला रहता हो । मकान प्रतिदिन पूरा माढ़ा- 
पूछा जाना चाहिए । खिड़कियोंका भी यथोचित्‌ प्रबन्ध दो । 

(६) निद्रा- द्निभरके परिश्रमकी थकाबटकों दूर करनेके 
लिये विश्राम लेना आवश्यक है भौर यह बात निद्रासे भलीभाँति 
पूरे द्वोजाती है। यथोचित्‌ निद्रा आनेसे बहुतसे रोग नहीं द्ोने 
पाते । रातमें बहुत जागने या भलीभांति निद्रा न ल्ेनेसे शरीर 
झकढ़ने लगता दे, देद टूठती ओर आलस्य आता हे ठया काम 
करनेमें भी जी नहों लगता; अतः कोग्य रीठिसे निद्रा लेना जरूरी 
है। सीले स्थानमें झबवा बिना कुछ ओोढ़े सोना द्वानिकारक है। 
पौ फटनेफे पद्विले दी शय्या त्याग देना झमारेग्य्रद है। 

(०) जव्यायास-कसरत - अंगप्रत्यंगोंकी चलाये बिना शरीरमें 
फुर्ती नहीं आती । घच्चोंकों भी मे प्रकार कुदकने ओर खेलने 
देना चाहिए; यद्दी उनका व्यायाम है । दिन-रात उन्हें गीदीमें 
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लिए रहना जानवूसकर बीमार बनाना है । स्त्रियोंकी पुरुकेंकी 
नाई दरुड पेलना और बेठक्क लगाना आषश्यक नहीं है, किन्तु 
घश्का काडमा, बुद्दारना, पानी भरना, कपड़े छांटला (घोन्म) और 
पीसना आदि ही उनका व्यायाम है | जो स्त्रियाँ गृहके इस कामों 
के करनेसे वंचित रहती हैं वे ही प्रायः अधिक रोगी हुआ करती 
हैं और थोड़े समय जीती हैं । काम-धाम करनेबाली स्त्रियां 
नीरोग रहती हैँ, इसलिये उन्हें इस जीवनमें रुख मिलता है, 
परलोककी भी नीरोग रहनेके कारण वे झुखकी कसाई कर 


3५02 सॉभारश और शोध हो जानवाले रोग और उनकी 
ओषधियां भी जान लेना स्त्रियोंकी जरूरी है| बचपनमें बच्चों 
को दांत, ज्वर और खांसी थादि हो जाया करती दे तथा यदि 
उपाय न किया तो एक बड़े रोगमें बदल जाती हैं । मूर्ख माताएँ 
भूत-प्रेत या नजर आदिके भ्रममें पड़, कभी-कभी अपन बच्चोंसे 
हाथ धो बेठती हैं । कुछ रोगोंकी पद्चिचान और उनकी ओऔष- 
धियां नीचे लिखी जाती हैं-- 

सांसकी पंदिचान - जब सांस लेते समय धालककी नाकसे 
सुरं जल्दी-जल्दी चलकर फेलता हो तो जान लो कि इसकी छाती 
में ददे है। छातीमे दर्द होनेसे झांखें पथराने लगती हैं, सांस 
लेनमें पीड़ा होती और पेट फूल जाता है । होंठ पीले पढ़ जाते 
तथा मुँद लाज्ष ओर सफेद पढ़ जाता दै। ऐसी ध्बस्थ।में घबराना 
धन किन्तु योग्य बेध डाक्टर या इकीससे इलाज़ कराना 


श्ण्डे ' सस्ती प्रंयंआली 
आंखोंकी पदिचाल--जब शरीर्की इलठ अच्छी होती हैः 
तो आंखें साफ रहती हैं | जब चेहरा म्लान या आंखें मेंली रहें 
तो जानता चाहिये कि बच्चेके सिरमें बोमारी होनेबाली है। 
नींदका न आना--जब बालकको ठीक-ठीक नींद न आबे, 
तब जानना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ दे । इसी 


प्रकार जब बालक मामूलीसे ज्यादा रीबे, तो जानना चाहिए कि 
बाज़्क बीमार पड़नेवाला है। 


खांसी--बालकको जब सरदी दोती है तब बह धारबार 
खांसता है और उसकी आवाज बेठ जाती है + खांसमेसे कभी- 
कभी पसली भी चल निकलती है। 

माता या चेचक - धच्चोंको चेचक निकलनेके पहिले टीका 
जगवाना आवश्यक है। 

जो लोग ल्ाइ-प्यार या मूखेतासे टीका नहीं क्षगवाते वे पीछे 
पछताते हैं । माता निकलने के दो-तीन दिन पहिलेसे ज्वर आता 
है, दिलपर घबराहट ओर बेहोशी दोती है, तीसरे दिन बदन 
लाल पड़ जाता है और माथेपर खसखस्र जैसे छोठे-छोठटे दाने 
( फुंसिया ) दिखाई देते हैं । यह दशा उस चेचककी है जो टीका 
लगानेसे भी कभी-कभी निकलती है । यदि टीका न लगा दो ठो 
चेचक बड़े जोरसे निकलती दे । मूखे स्त्रियां इसका मूत्त फारण 
तो जानती नहीं; समझती हैं कि यद्द शीवला देदीका प्रकोप हे 
और इसलिये शीतला देवीकी पूजा-अर्चा किया करती हैं, जिससे 
कोई लाभ नहीं होता । माताकी बीमारी, बच्चोंमें म्रावाके पेटको 
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गर्मीसे होती है। माताके बेंटकी गर्मी हीं कारण पाकर इस 
बिकारके रूपसें निकलसी है; इसीलिये इसका नाम 'माताकी 
बीझारी' पढ़ा है। तर और शीतल मोजनादि वेनेसे शीघ्र और 
सरकतापू्यंक यह विकार निकज्न जाता हे-शान्त दो जाता है। 
बुद्धिमती स्ज्ियां देवियोंके मठोंमें नहीं दौड़ी फिरती किन्तु 
खमम-यूककर इलाज करती हैं जिससे रोग शीघ्र द्वी शान्त हो 
जाता है। 

का बालककी डू'ठी ( नामी ) किसी कारण पक जाय तो 
दीफएकका तेल्ल लगावे या हल्दी, लोध ( पंसारियोंके यहां 
मिलनेचाली एक औषधि ) और नीमके फूल बारीक पीसकर 
ज्षेए करें । यदि बालक दूध न पीता दी, तो पहिले यह जानना 
आवश्यक है कि किस पीड़ासे दूध पीना बन्द हुआ है ? जिस 
अंगपर यालक बार-बार हाथ फेरता हो, उसी स्थानपर दर्द सम- 
मकर शीघ्र द्वी उसका योग्य इलाज करना चाहिये । यदि हसली 
चत्न गई द्वो तो दाईको बुलाकर मलवा देनेसे आराम होजातम 
हैं। यदि कागला बढ़ गया द्वो तो चूल्देकी राख और काली 
मिरच पीसकर अंगुलीपर लगा चतुराईके साथ उसे दबा देखें। 

कर्मी-कसी बालककी श्रांखें गर्मी, सर्दी या दांत निकलनेके 
सबब दुखने लगती हैं, तब रसोत ( पसारियोंके यहां मिलने- 
वाली एक ओषधि ) पानीमें घिसकर शआआंखपर लेप करे | आंखके 
भीतर भी एक यू द डाल्ले। संभवत्तः इसी दबाईसे बालककी 
आंखें अच्छी दो जाएंगी अथवा पीली मिट्टरीकी टिकियां बनाकर 


श्न्श्‌ :.. अस्हीं अंब-साका 
घड़ेपर रखदें और रातको सोते समय आंखफर बांध' दें + इस 
रीविसे आंजोंका दुःखना शीघ्र आराम हो जाता है।' 

यदि बालकको खांसी दोजाय तो सोते बक्त उसके मुंदमें 
अनारका छिलका दया दे अथवा भूभलमें सिके हुए--भुने 
हुए--बहेड़ेके छिलकेका चूणं बालकको चटावे। यदि बालककों 
पेशाबके साथ खून आता हो तो पाषाण-भेद और साँठा परानीमें 
पीसकर पिलाबे । यदि दस्तमें आंब आती हों तो बायबिडंग; 
पीपल, अजमोद, कुडकुडेके बीज और सफेद जीरा पानोमें पोख 
मिश्री मिलाकर पीनेको दे । यदि आ्आंव खूनके साथ आती द्वो तो 
कच्ची पक्की सौंफ पीसे और उसमें कठ्ची खांड मिल्लाकर 
चूरणकी भांति खानेको दे अथवा सोंठका मुरब्बा खिलाबे | यदि 
बालकको ज्वर आता हो तो ऐसी दवा देनी चाहिये, जिसले कुछ 
दस्त द्वोकर पेटका विकार निकल जावे । 


दाँतोंको सहज रीतिसे निकालनेका यह उपाय है कि धावड़े 
के फूल और पीपलको आंवलेके रसमें मिलाकर बच्चेके मसूड़ों 
पर मले | यदि पेशाब बन्द होगई हो तो टेसूके ( पत्नाश-छेवला ) 
फूल्ोंको बालकके पेड्पर लप करदे । जद्धांतक दो सके बाक्षकोंको 
जल्दी पचनेबाला ताजा भोजन देना चाहिये, जिससे ये निरोग 
रहें । यदि कोई रोग भी हो जाय तो घीरतापू्वंक आप दी या 
किसी अच्छे वेच्य द्वारा दघाई करावे, क्योंकि मुखेतावश अधीर होने 
और धूते ढ॑ गियोंके मंत्र-जंत्रोंमें पड़नेसे हानिके सिष्रा कुछ भी 
लांभ नहीं हे । इसलिये श्रत्येक बातकी वास्तपिकंतां जाननेके 
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ढ़िये सदेव अच्छी पुस्तक पढ़दी रददनी चाहिये, इससे संसारिक 
सु्खोंके सिवाय पारमा्थिक सुद्धोंकी प्राप्ति होती है । 

- श््टां प्रसंगयश यद्द बात भी कद्द देना योग्य है कि कोई 
र्क्रयां बिना आगा पीछा सोचे ही दो-दो चार-चार वर्षकी अवधि 
तक ध्रत आदि फरनेफी प्रतिज्ञा कर लेती हैं । ऐसी ही अवस्थामें 
यदि गर्भ रद जाता है तो गर्भकों इन ब्रत उपवासोसे बड़ा दी 
कष्ट होता है । बेचारी बढ़े धर्म संकटमे पड़ जाती हँ--प्रतिज्ञा 
भी ठोड़ नहीं सकतीं और गर्भका कष्ट भी देख नहीं सकतीं । 
उत्साहके वशवर्ती दो दमे कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिये। 
द्रव्य, च्षेत्र, काल, भाव, संहनन वा शक्ति देखकर ही कोई प्रतिज्ञा 
करो + कुछ मेरा यह कद्दना नहीं है कि श्रत उपवास न किये 
जाएँ, परन्तु भत्ले प्रकार आगा पीछा सोचकर | 


महिलाभोंके देनिक कत्तव्य;-- 


दोह्य-गृद्दि श्राविकाकी क्रिया, चहिये यत्नाचार । 
ताकौ वर्णन करत कछु निराख श्रावकाचार ॥ 
जल छानन, वतजि निशि-अशन, श्रावक चिन्द जु तीन। 
प्रति दिन दर्शन जो करे, सो जेनी परवीन ॥ 
स्त्रियोंकी उचित हे कि सूर्योदयके पूर्व शय्यासे उठकर पंच 
परमेष्ठीका स्रण करें। विस्तरोंको सम्दाल कर यथास्थान 
रक्खें। भल-मूत्र आदिकी बाधाओंसे निर्शिचत होयें। अनेक 
अलसी स्त्रियां दिन चढ़े उठती हैं और विस्तरोंको ब्योंके स्यों 


१०७ +. सस्ती प्रंग्बन्भार्ा 
छोड़कर दूसरे काम शंधोंमें लग-जाती हैं, यह बढ़ी अन्ानता 
है। स्त्रियों.को पत्रिसे पीछे मोत्रा और पहिले उठना चादिये । 

, गांवक्रे बाहर शौच,जाना आरोग्यप्रद और अद्िसाका पोषक 
है। शौच कपड़े बदलकर जाना खादिये, क्योंकि अ्पवित्र डाथों 
ब अपवित्र-स्थानके स्पर्श हो जानेका भय रद्दता है | शौचादिकक्ा 
पानी छना हुआ होना चाहिये। जो बतेन शौच जानेआ दो 
उससे दूसरा काये-पानी पीना आदि--न किया जाय । शौचके 
लिये जितना पानी आवश्यक द्वो उतना ही लेना चादिये। बहुतसे 
लोग जलकायिक-जीवोंकी हिंसाके ख्यालसे पानी थोड़ा लेते हैं 
जिससे अपवित्रता ज्योंकीत्यों बनी रहती है । ध्यान रखनेकी बात 
है कि गृहस्थके लिए स्थावर कायिककी हिंखाका सबेथा त्याग करना 
अशक्य है, परन्तु इसका मतलब कुछ यह नहीं है कि व्यर्थ ही 
स्थावरकायिक जीबोंकी हिंसा की जाय । शौचके अंत अधोस्था- 
नको प्रासुक जलके सिवाय शुद्ध मिट्टी अथवा भस्मसे धोकर 
शुद्ध करना भी अच्छा है। इसी प्रकार लघुशंकाके पीछे इन्द्रिय 
व द्वाथ-पांव धोना आवश्यक है | 

शौच--क्रियासे निपट कर घरको कोमल बुद्दारीसे बुद्दारना 
चाहिए | जितने भी जीव बुद्दारने पर निकलें, एक सुरक्षित 
स्थानमें रख दिये जाएं। खजूरकी कांठेदार बुद्दारी छोटे छोटे 
जीबोंछ बहुत द्वी संद्दार करती है । या तो उससे बुह।रा ही न जावे 
वा बुद्ारा भो ज़ाबे तो उसकी एक-एक पत्दीको फाइकर चार-चार 
छः छः भाय कर देना चाह्टये जिससे बुद्दारी कोम्रक्न दो जावे । 


जैनमदिला शिससंपरइ श्ण्के 
उरई अथपा अम्करीकी बुहारी बढ़ी ही अच्छी होती है। परचात्‌ 
और भी क ऐसे काम हों उन्हें दया-घर्मकां ल्यांज करते हुए पूर्ण 
करके छने हुए प्रामाणिक--शुद्धद--जलसे' स्नान करे । बहुतसे 
मंझुध्य और स्त्रियां विषयसेबन, लघुशंका और दीघेशैकाके पीछे 
समान और दन्तधावयन नहीं करतीं, यह कितनी मलिनंताकी 
बात है ! 

हां, यह जरूर है कि इन कार्मोमें अनछने पानीका उपयोग 
न करना चादिये। जल छाननेकी श्राज्षा दूसरे धर्मोमें भी 
पाई ज्ञाती है ।# 

इस प्रकार पतित्र द्वों अपनी यरोग्यतानुसार मोटा या पतला, 
मेँदंगा या सस्ता, स्वदेशी कपढ़ा जो कि शुद्ध और साफ दो 
पद्टिनकर प्राशुक द्रव्य- लवंग, बादाम और चावल आदि लेकर 
जिन मंदिर जावे। जिस प्राममें जिन मंदिर नहीं उसमें जेनियों- 
को वास करना उचित नहीं। यदि यात्रा या देशाटनके समय 
दर्शन न मिलें तो अशुभहा उदय बिचार एक रस छोड़ भोजन 
करे, पर जो प्राममें जिन मंदिरिके होते हुए दर्शन-पूजन भादि 
नहीं करतीं वे अनुचित करती हैं। प्रत्येक व्यक्तिको भोजनके 


&रृश्पूत ग्यसेत पादे, वस्च्रपूर्त पियेज्जलं । 
प्त्पपू्त बदेदाक्यं, सनःपूर्त समाचोत 
संचध्परेश यत्यापं, कुशते मत्स्यववंधकः ! 
एकाहेन हदाप्जोति, . अपूसलजलसीसंपग्रही ॥ ( स्मृति ) 


१०६ चलती प्रग्व-माला 


पहिले सगवानके दर्शन और आत्म-चिन्तत करनेकी आवश्यकता 
है मंदिरको-आते समय कीड़े-मकोड़े और मल मूत्र आविकों 
बच्चाता हुआ चले, जिससे जीवॉकी रकज्षाके साथ साथ अपनी 
रक्षा और प्रत्रित्रता रददे। चम्ड़ेके जूते पहनकर मंदिर जाल 
बुरा है। अच्छा दो यदि उस समय जूते पहिने ही न जाएँ और 
जो पद्दिने भी जाएं तो कपड़ेके । मंदिर में अचेश करनेके पदिल्े 
जूतोंकों उवारकर प्रेर्रेंकोी जलसे खूब घोना उचित है | फिर सब 
प्रकारकी उद्धता और संकल्प-चिकल्‍्प छोड़कर जय जिनेन्द्र 
शब्द करती हुई प्रतिमाजीके सन्‍्मुख जाये और जय निस्सदो, 
जय निरसही, जय निस्सट्टीका उच्चारणकर श्रोजीको तीनबार 
नमस्कार करे ( ज़य निस्सद्दी ३े के उच्चारणका कारण ऐसा 
बताया है कि यदि कोई देव उस समय दर्शनको आया दो तो 
एक ओर इट जाए, तुम्हारा व उसका काम अविच्छिन्न रूपसे 
होता रहे किखीको बाधा न हो ) ! 

श्रीजीके सम्मुख खड़े हो, विचारे--में आत्मस्थरूपके बताने 
धाले जिनेन्द्रका दर्शन कर रही हूँ। इन्होंने किस प्रकार कष्ट 
सहन किये हैं ! कंसे-के से कर्मोंपर विजय पाई है ! कब बह दिन 
खायगा जब में ठीक उसी मार्गगपर चलमभ लगू गी जिसपर 
लिनेन्द्र गए हैं, में केसे-केसे पाप कर रही हूँ, मूल रही हूँ, भटक 
रही हूँ पराएको अपना समझ रही हूँ ओर स्वप्नको सच्चा 
थाम रहो हूँ ।' 

फिर कोई सुन्दर पद जो तुश्हें तुम्दारी वास्तविकतांकी और 
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क्षेजाय, पढ़ो और मार्षोकी निर्मलतासहित स्तोत्र पढ़ती हुई मस्तक 
नसाओ एवं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार एक द्रव्य 
या अध्ट द्रव्यसे भमगवानकी भक्षिपूषेक पूजा करो। फिर मंग- 
वानकी तीन प्रदक्तिशा* ( भगवानकी दाहिनी ओरसे प्रदत्षिणाँ 
की जाती है ) दो। मद क्षिणा देतेहुए प्रत्येक दिशामें तीन भाषते# 
और एक शिरोश्नति-: करो और पश्चात्‌ यह पाठ पढ़ो-- 
श्लोक-दरशेन देवदेवस्थ, दर्शन पापनाशनम्‌ ! 
दर्शन॑ स्वगेसोपान, दर्शन मोक्षसाघनम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--देवोंके देवका दर्शन पापोंका नाश करनेवाला, स्वगंकी 
सीढ़ी और मोक्षका साधन है ॥१॥ 
दशैनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च। 
न बिर॑ तिध्ठते पाप॑, छिद्रहस्ते यथो र्कम्‌ ॥२।॥। 
अथे- श्री जिनेन्द्रके दर्शन करनेसे ओर साधुओंकी वन्‍्दना 
करनेसे पाप बहुत दिनोंके पाप नष्ट हो जाते हैं, जेसे छिद्गरवाले 
हाथमें पानी नहीं ठ्दररता ॥२॥ 
वीतरागमुर्ख दृष्ट वा, पदूमरागसमप्रभम्‌ । 
अनेकजन्मकृत पाप॑, दर्शनेन बिनश्यति ॥३॥ 
अर्थ--पद्मशगमणिके समान शोभित श्रीबीतराग भगबावका 
मुख देखकर अनेक जन्मोंके किये हुए पाप नाश दोजाते हैं ॥४॥ 
>अदक्षिणा देते हुए दाव जोड़े २६णा लाहिए। 
&जोड़े हुए हाथ घुमानेको झावत! कहते हैं । -जोड़े हुफ्‌ 
हा्ोपर मस्तक मुकाकर रखनेको 'शिरोहृति' कहते हैं | 


१११ सस्तों प्रंथ-भार्ला 


दशन' जिनसूयेस्थ, संसारध्वान्तनाशनम्‌ । 
बोधन' चित्तपद्मस्य, समस्तारथप्रकाशनम ॥छ॥ 
अर्थ--सूर्य के समान श्री जिनेन्द्र दरोनसे सांसारिक अस्ध॑- 
कार नाश होता है, चिक्तरूपो कमल प्रफुलित होता है ओर सबे 
पदाथ प्रकाशमें आते हैं--शात होते हैं ॥७॥ 
दर्शन जिनचन्द्रस्य, सद्धम्मोम्ृतवर्षेणम्‌ । 
जन्मदाहविनाशाय, वद्धेन' सुखवारिघे: ॥श॥। 
अ्रथ --चन्द्रमाफे समान श्री जिनेन्द्रदेबका दर्शन करनेसे 
सत्य-धमोमृतकी व्यों होतो है, जन्म जन्मकी दाह ठण्डी होती 
और सुख-समुद्रकी वृद्धि होती है ॥५॥ 
जीवादितत्त्व-प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाणवाय । 
प्रशांतरूपाय दिगम्बराय, देवाधिदेवाय नमो जिनमाय ॥६॥ 
अथे--जो जीवादि सात सस्‍्तवोंको बतानेबाले, सम्यक्त्व 
आदि आठ गुणोंके समुद्र, शान्त तथा दिगम्बर रूप हैं; उन देवा- 
धिदेब श्री जिनेन्द्र भगवान्‌को नमरकार हो ॥६॥ 
चिदानन्दैकरूपाय, जिनाय परमात्मने । 
परमात्मप्रकाशाय, नित्य॑ सिद्धात्मने नमः ॥७॥ 


अण--जो ज्ञानानन्दरूप हैं, अष्ट कर्माको जीततेबाले हैं, 
परमात्मस्वरूप हैं तथा परमतस्त्व परमात्माके प्रकाश करनेवाले हैं, 
उन सिद्धात्माकों मित्य नमस्कार हो ॥७॥ 
अन्यथा शरणां नास्ति, त्वमेब शरणां मस। 
तस्मात्‌ कारुएयभाबेन, रहक्ष रक्त जिनेश्यर #८्।] 
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अथे--हे जिनेखर ! आ्प्रद्ी सके शरणमें रखनेवाले हो 
ओर कोई शरणमें रखने योग्य नहीं है, इसलिये कछुणा करके 
आप संम्नारके प्रतनसे रक्षा कीजिये ॥८॥ 
मद्दि त्राता नहि त्राता, नदि त्राता जगतत्रये । 
बीतरागात्परो देबो, न भूतो न भविष्यति ॥६४ 
अर्थ-हे भमबन मेरा दीन लोकमें कोई रक्षक नहीं है ! नहीं 
है |! नहीं है !!! यदि कोई है, तो दे बीतराग देब । आप ही हैं, 
क्योंकि आपके समान न तो कोई देव आजतक हुआ और न 


द्वोगा | 
जिनेर्भक्िजिनेभ किजिनेभकिदिने दिने । 
सदा मे5स्तु दा मे5स्तु सदा मे5स्तु भवे भवे ॥ १०॥ 
झार्थ-मैं यह आकांक्षा करता हूँ कि जिनेन्द्र भगवान्‌ में 
मेरी भक्ति दिन दिन होती जावे और प्रत्येक भवमें सदा बनी 
श्द्दे । 
जिनघमंबिनिमु को, मा भवेच्चक्रवत्येपि । 
स्याच्चेटोप द्रिट्रो5प, जिनघमोनुबासितः ॥ ११ ॥ 
अर्थ- जिनघर्-रद्वित चक्रबर्ती होना भी अच्छा नहीं। जिन 
घसेका घारो होकर पराया दास तथा दरिद्री दोना भी अच्छा है। 
जन्मजन्मकृतं पाप॑ जन्मकोटिमुपाजितं । 
जन्मसुत्युज रातंक, हन्यते जिनदर्शनात्‌ । ११॥ 
अथ्थे-जिन्द्रके दशेनसे करोड़ों जन्मफे किये हुए पाप तथा 
जरामृत्युरूपी दीअरोश अचषरश्य ही नष्ट हो जाता है । 


११३ सहती मंग्रमादा , 


इस प्रकार मन ख़याकर दर्शन पाड पढ़े । पश्चात्‌ एक तरफ 
जहांसे भगवानफी मुद्रा अच्छी तरह दिखाई दे, खड़े होकर स्थिर 
चित्त हो, पंचकल्याणक तंथा ध्यानमुद्राका बार कर स्मरण करे 
और भक्ति भावसे भगवानके गुण गाबे--कि दे जेलोक्यन्ाथ ! 
हे सर्वेज्ष बीतराग ! दे देवाधिदेव ! हे अनंतचतुष्टय-मंडित 
अहंत भगवषन्‌ ! तुम्हारी. जय हो। धन्य है तुम्दारी ध्यान-सग्न- 
मुद्रा और धन्य है तुम्दारा पवित्र नाम | तुम तरख-तारण अधम- 
उघारण द्वो। संसार समुद्रसे पार करनेवाले हो। तम्दें मेरा 
नमस्कार द्वो | इंद्रादिसि खेवनीय तुम्दारे गुण भत्रा कौन 
कद सकता है १” 

इसके पश्चात्‌ निम्न या ऐसी ही कोई दूसरी स्तुति पढ़े । 
स्तुति--- 

प्रभु पतितपावन में झपावन, चरण झायो शरणजी | 

या बिरद आप निद्वार ख्थवमी, भेट जामन मरणजी ॥ १ ॥ 

तुम ना पिछान्यो अन्य मान्यो, देव विषिध प्रकारज्ञी । 

या बुद्धिसेती निज न जान्यो, भ्रम गिन्‍यो द्विवकारजी ॥ २ ॥ 

अव-विकट बनमें कम बेरी, ज्ञान धन मेरो इरयो। 

तब इध्ट भूलों श्रट हुवो, अनिष्टगति घरतो फिरयो ॥ ३ ४ 

घनि घढ़ी अरु बनि दिवस यों ही, घनि जनम मेरो भयो । 

अथ भाग मेरो उदब आयो, दरश अभुको जख्रि लयो ॥ ४ ॥ 

छवि बीतरागी नस्नमुद्रा, दृष्टि नासापे थरें। 

बसु म/तिद्वाय अनंद्र गुणयुत, कोटि रबि-थू त्रिको हरे ॥ ५ ॥ 
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अब मिटो तिमिर-मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि झरातम भयो। 
मो हुँ उर ऐसो भयो, मनु रंक चिन्तामणि लयो॥ ६ # 
मैं दवाथ जोड़ नवाय मस्तक, बीनऊं तुम चरणजी । 
परमोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारन तरनजी ॥ ७ ॥ 
जांचूँ नहीं सुरवास पुनि, नरराज परिजन साथजी | 
बुध जांचहू तव भक्ति भव अभय, दीजिये शिवनाथजी # ८ # 
इस भांति स्तुति कर तीन आवते, एक शिरोन्नति और 
साघ्टाज्न नमस्कारपृर्वक दरडवत्‌ करे। फिर, नीचेका श्ज्ञोक बोलते 
हुए गंधोदक--चरणोदक -हृदय, नेत्र और मस्तकमें लगावे । 
श्लोक--निर्मल निर्मेलीकरणं, पवित्र' पाषनाशन । 
जिनचरणोदक वन्दे, अ्रष्टकर्म घिनाशक ॥ १ || 
सोरठा--जिन तन परम पवित्त, परसभई जगशुचि करन ! 
सो घारा मम नित्त, पाप हरो पावन करो ॥ 
गंधोदक स्वगा अपना सौभाग्य सममे, परन्तु ज्ेते समय इस 
बातका ध्यान रक्‍्खे कि गंधोदक एक या दो अंगुलियोंसे ही लिया 
जाय, जिससे वह जमीन पर न गिरने पावे और अशुद्ध हाथसे 
न लिया जाय गन्धोदकके पास जलका एक कटोरा अवश्य रक्‍्खा 
जाय, जिससे गन्धोदक लेनेके बाद अंगुलियों घो ली जाँच । 
इतना काये कर लेनेके पीछे अवकाशके अनुसार एकाप्रचित्त 
करके जाप्य, खामायिक और स्वाध्याय आदि करे । स्वाध्याय 
घमेका मूल और शान्ति-दायक है । ध्यानमें जो आनन्द है बह 
किसी भी सांसारिक बाख्ना या पद्र्थमें नहीं हे । शास्त्रों-पुस्तकों 


११४ सस्ती ब्रंथ-साता 


के विषयमें एक लेखक ने लिखा है--चवे (शास्त्र ) हमें बिनाकुछ 
वेतन लिये पढ़ाते हैं।लिना क्रोध किये और भूलों पर बिना 
दंड दिये हमें सिखाते हैं । रात दिन जब चाहे तब हमें पढ़ानेकों 
तैयार रहते हैं। हमारी मू्खवापर वे न तो इंसते और न चार 
जनोंमें इमरी दिल्‍क्षगी उड़ाते देँ। फिर भला बताओो, शारत्रों 
जेसे गुरु और पुस्तकालयों जेसे स्कूल क्या और होंगे ! जो 
मनुष्य घर्मको जानना चाहें; वे निर्दोष और सर्वज्ञ बीतराग 
कथित घर का अपलोकन करें। श्वाध्याय सब तर्पोका मूल एक 
श्रेष्ठ सत्कम है। $ 

सन्दिरमें विकथा--धर सम्बन्धी चचो, लेन-देन, हंसो और 
झगड़ा आदि नहीं करना चाहिये, क्योंकि धर्म-स्थानोंमें ऐसा 
करनेसे विशेष पाप-बन्ध होता दे । 

श्रावफाचार आदि आचार प्रंथोंमें जहां-तदां ८४ आसाद- 
नाओंका वन किया गया है। घमोयतनमें जाकर उनका करना 
उचित नहीं हे । मन्दिरमें सबसे मेत्रीभाव रखे । अपने दुभोवों 
से उस समय बिलकुल छुट्टी पालेनी चाद्दिये। बालबच्चोंको& 
शुद्ध-मल-मृत्रादिसे निश्चिन्त--कराके ले जावे और मनिदिरमें 
भी इस बातका रूयाल रक्‍्खे कि बच्चे किसी प्रकारकी अपबित्रता 
या दूसरोंके धर्म-साधनमें कोई विध्न न करने पावें । 

& पाँच वर्षके होलआानेपर बच्चोंको मन्दिरमें लेशाकर अगवागूरो 
नमस्कार कशवे । छोटा-दर्सन और शमोरार मन्त्र सिखाने | प्रणान 
अवस्थामें--बहुत छुटपणमें--केजाना ढीक नहीं है । 
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घम-लाधनसे निपटकर स्त्रीको गृहस्थोंके कामोंमें लगना 
चआहिये, क्योंकि पुरुषके लिये घर्म-साधन और आजीबिका ये 
दो मुख्य फाये हैं-- 
कला बदत्तर मनुजकी, तिनमें दो सरदार । 
एक जीवकी जीविका, एक जीव उद्धार ॥ ( नीतिकार ) 
ओर स्त्रीके लिये धर्म-साधन, गृह-ज्यवस्था और सन्तान- 
पाक्षन मुख्य कमे है । 
स्त्रियोंको रसोई शुद्ध कनानी चादिये। रसोई बनाते समय 
नीचे लिखी बातोंपर ध्यान देना चाहिये-- 
चौफेकी क्रिया--पवित्र भोजन होनेसे मन और घुद्धि 
पषित्र होती है तथा अच्छे कार्योकी ओर लगती है। उन्हींके 
हृदयमें धर्म ठहरता है जो मन, वचन और तनसे घमोचरण 
करते हैं। धमोचरणोंके लिये आवश्यक है कि हम अपना खान- 
पान शुद्ध रक्खें--चौके-चूल्दे पर खूब ध्यान दें । जल, रसोईकी वा 
थर्तनादि सामप्री, इधन और रसोईका स्थान इन चारोंपर ध्यान 
ऐना 'चौका” कहलाता है। ॥॒ 
जल-कुआँ, ठालाब, नदी आदि पवित्र स्थानोंसे भली- 
माँति छानकर लाया जावे। छाननेका यस्त्र उज्यल, गादा ३६८२४ 
अंगुल दो । इस छन्नेकी दृहरा करके छानना चाहिये। यदि 
बतनोंका मुँह बड़ा हो तो उसी परिमाण छन्‍्नेको भी बढ़ा रखना 
चाहिये, (प्रत्येक अबस्थामें दुद्दरा करने पर भो छन्ना वर्तेनके मुंहसे 
तिगुना हो)। सदा पवित्र और भुंजे हुए बतनों में धीरे धीरे 


श्र धघसती प्रंथ-माक्षा 


पानी छानरा जाबे। अनछने पानी की एक बूंद भी व्य्थेल गिरे 
ओर छने हुए जलमें भी बद्दन मित्नने पावे। अपने हाथसे 
पानी भरकर लाना सर्वोत्तम है । यदि ऐसा न हो सके तो मद्रि- 
आंसके त्यागी किसी विश्वस्त व्यक्तिसे भराना उचित है। 

पानी छाननेके बाद जिवानी--बिलछानी--उसी स्थानमें 
ही यत्नपूर्षक क्षेपण करनी चाहिये, जिसमेंसे कि पानी लाया 
गया हो । बदि पानी कुएसे लाया गया हो, तो जिवानी कड़ीदार 
लोटसे डाली जाय, जिससे वद्द बीच ही में न रहकर पानी तक 
पहुँच जाय । जो लोग जिवानीको बत्नपूवंक उसी जलस्थानमें 
सेपण नहीं करते, जिसमेंसे कि जल भरा ह्वो, तो इससे जल 
छाननेका उद्देश्य अधूरा दही रह जाता है--उन जल-जीबोंकी 


रक्षा नहीं दोती । 
छने हुए जलमें लीग, दरढ़ और तकड़ीकी राख आदि द्रव्य 


शास्त्रो_ंत प्रमायसे डाज्न देनेपर उसके रस, गंध, घण और स्पर्श 
आदि बदल जाते हैं. तथा जलकायिक जीव 'बय जाते हैं और 
त्सकी उत्पत्ति नहीं होती । इस भॉति शुद्ध ( प्रासुक ) हुए जलकी 
मयोदा दो प्रहरकी है । साधारण गर्म जलकी ४ प्रदरकी और जबाले 
हुए--अधनके समान गे किये--जलकी मयोदा ८ भ्रहरकी। 
प्रासुक जल मयोदा के भीतर ह्वी उपयोग में ज्ञाया जासकता है । 
मयोदाके पश्चात्‌ बह किसी भी कामका नहीं रहता । 

दुः्खकी बात दे. कि जेनियोंमें जज्ञ छानने की किघिका आज 
छल प्राय: लोपसा द्वोगया है। पानी छानने के लिये पतत्ञा, पुरानी 
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आती का टुकड़ा जाति बिरादरी के भय से रखते हैं, जिसमेंसे 
छोटे बड़े सभी जीव बराबर निकलते जाते हैं। मला इस ढोंगसे 
क्या शाभ है ? अनछना पानी पीनेसे अव्याके दोषके सिवाय 
शरीरमें अनेक रोग भी घर कर लेते हैं। यही कारण है कि संसार 
के सभी विद्वान - क्या जेन और क्या अजैन और क्या डाक्टर, 
बेच, हड्ोम वा वैज्ञानिक आदि पानीको छानकर पींनेकी सम्मति 
देते हैं । हमारे भारतीय वेद्यक शास्त्र तो न जाने कब से पानी 
छान कर पीनेकी अज्ञा देते चलते आये हैं । लोकोक्ति है कि 'जल 
तो पीजे छानके, गुरुको कीजे जानके”' इस उक्तिसे भी हमें छाल 
के जज पीनेकी द्वी पुष्टि मिलती दे । यूरोपियन जातियाँ यद्यवि 
अर्द्सिका विचार नहीं रखतीं, तो भी स्वास्थ्यके बिचार से पानी- 
को अनेक तरइसे साफ करके पीर्ती हैं । 

पानी छानने का काम स्त्रियों की थोड़ी सी सावधानी से 
अच्छी तरह हो सकता है। सदेव घरमें दो तीन छुभ रखना 
चाहिये। पुराने छन्नों से पानी बरावर छानते रहना ठीक 
नहीं। रन्दं श्र॒लग कर देना चाहिये। सबसे अच्छी वात तो यद्द 
है कि कुए आदि से ही पानी छानकर लाया जावे और जिस 
समय पीनेकी इच्छा हो छानकर पिया जावे। सुबह शाम सब 
पानी छानकर एक चौड़े बतनमें जिवानी एकत्रित करे तथा यत्ना- 
चारपूवेक उसे जलस्थानमें पहुँचावे , स्मरण रहे, पानी उबाल्लकर 
ओर पीछे ठण्डा करके पीनेसे शरीरकी निरोगता बदुत्ती है । यद्दी 
प्रायुक जल पीनेका लाभ है । 


११६ सस्ती पंन्य-साक्षा 


झोजनसामभ्री-+अभ्ष अवीध (विना धुना हुआ) दोना चाहिए। 
उसका साफ करना एवं पीसना उजेत्तेमं होना चाहिये। प्रीसते 
समय चफ्कीको, कूटते समय ओखल्लीको ओर इसी आांति दूसरे 
दूसरे पदार्थोको पीसने कूटनेके पह्दिले मल्ली भांति देखलो, साफ 
फरलो, जिखसे उनमें कोई जीव जन रहजाय। चकक्‍की आदिसे 
आटा आदि निकाल क्षेनेपर भी उसमें आटे वगैरदका कुल धंश 
सगाददी रहमाता है, उसे कोमल बुहारीसे निकाल झलना 
चादिये | फितनेद्ी लोग श्रभाजफी धोकर खाते हैं, यह बातभी 
चहुत अच्छी है, परन्तु छने हुए पानीसे ही धोना चाहिएं। 
बहुतसी स्त्रियां दाल-चाबल आदिको थहुत पहिलेसे बीन रखती 
हैं और रसोईके समय नहीं शोधदीं | विचारतीं है कि संशोधित 
तो रक्खे हैं, पर यह उनकी घड़ी भूल है। उस समय भी जरूर 
शोधना चादिये । 


अटेकी मयोदा शीवकालमें ७ दिन, गश्मीमें «४ दिन और 
बरसातमें ३ दिनकी दे | इसके पीछे जीवोकी उत्पत्ति होजाती 
है । प्रायः प्रत्येक सामान ताजा लाकर ढका रखना चादिए। 
वषोहझातमें प्रत्येक बस्तुको बढ़ी 'सावधानीसे रखना चाहिए, 
क्योंकि इस ऋतुमें जीवोंकी उत्पत्ति बहुत अधिक द्वोती है । 
शुक्कर, घी आदि मिष्ट और सर्चिक्कण परदार्थोको वो सभी 
आऋतुओंमें स्यदधानीसे रक्‍्खे', क्योंकि ऐसी वस्तुओंमें थोड़ीसी 
भी भृल होने पर या ढो धाइरसे अनेकों जोब आ जाते हैं, या 
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' शवर्य इन चरतुओंमें भी उत्पन्न हो जाते हैं। चर्षाऋतुममें अद्टांतक 
इोसके भोजनकी बहुत थोड़ी सामग्री रक्खी जाबे। 
प्रीष्मकालमें स्त्रियां बहुतसी (दस-दस पांच-पांच सेर) सीमो 
(समैयां-बिया ) तोड़कर रखती हैं, बरसात लगते ही उनमें 
इल्लियां लग जाती हैं। यही द्वाल मयोदासे बाहरके पापड़, 
आथाने (आचार), बढ़ियों आदिका है. परन्तु लोग वद्दी वर्षोका 
अचार आदि थड़े मजेमें खाते हैँ । कभी उन्हें सावधानीपूबेक 
देखने दिखानेकी चेष्टा भी नहीं करते । हलवाई के यद्टांकी मिठाई 
बाजारू मिठाईभी त्रस जीवोंका सत्‌ दी है । उनके यहां भला 
क्रियासे बनानेवाला और सावधानीसे रखनेबाला कोन है ? 
ऐसेट्टी अनेक कारणोंसे तो जैन जातिमें अनेक मारक-रोग फैल 
गये हैं। इन अभक्षोंको हमें शीघरद्दी छोड़ना चाहिए । 
पुनः खानेके पदार्थामें आलू , रतालू , शकरकन्द, पुष्प और 
बिदल आदि रेरे अमक्ष# और पांच उदंबर--बड़, पीपल, 
ऊमर, कटूमर और पाकर फल तथा ३ मकार--मद्य, मांस 


&२१ झमकोके नाम--१ वेंगन, २, द्विद्ख-छॉाँछु दही था कच्चे 
दूधके साथ दुफडिया (द्विखा अनाज खाना, ३, बहुबीअ फल, 
४. झोता, २. रात्रि मोजन, ६. कन्द्मूक्ष, ७. मांस, ८. अधु, 
३, मदिरा; ३०. मियटी, ११. माझुृम, ३२. विष, ३३. अचार 
(झयाना), १४. पीपक क्र, १३. बढफक,, १६. डदस्थर फूल, 


२७. कटूमसर फल, १८, पाकर फत, १३. भनाज फछ, २०. सुच्छ 
कल, २१, मुपर ( अफे ), २२. अस्धित रस। 


१२१ सरी अंध-भाला 


और मधघुको श्रस राशिका स्थान समझ करके कभी भूलकर भी 
भक्षण नहीं करना चाहिये। 
रसोई बनाने के पहिले सब भोज्य पदार्थ लेकर शोचे तथा 

ठीक अन्दाज करके फिर रसोई बनावे। प्रथमही चौकेमें जल 
केजाके रक्‍्खे और उसे प्रासुक करले फ्योंकि कच्चे जलकी 
मर्यादा ३ पौन घण्टेकी है और रसोईमें २या ३ घण्टे लगते 
हैं। सारांश यह है कि पानी प्रासुक किये बिना काम नहीं बचत 
खकता। आटा गूं दकर--माड़कर शुद्ध-स्वच्छ गीले कपड़ेसे ढांक 
दे। आटा गूदते समय द्वाथकी अगूठियाँ आदि उतार देनो 
चाहिये । पश्चात्‌ अपनी योग्यतानुसार सरस, र्रच्छ और 
प्रकृति ऋतुके अनुकूल भोजन बनावे । भोज्य वस्तुकी कभी बिना 
ढांकी न रक्ख, क्योंकि या तो भापसे अथवा वेसेद्दी कई कारणों 
से जीव मरकर रसोईमें गिर जायेंगे। भोजन सदेव खूब देख- 
भाल्त और पीस २--चवाकर करना चाहिये। राजिसें भोजन 
बनाना-खाना चुरा है। रात्रि-मोजनके विरुद्ध मार्केण्डेयपुराणमें 
एफ जगह लिखा है :-- 

अस्तंगते दिवानाथे, तोयं रुधिरमुच्यते, 

अन्न मांससमं प्रोक्‍्तं मार्कस्डेयमहपिंसा ॥।१॥ 

रक्तीसवंति तोयानि अन्नानि पिशितानि च, 

रात्री भोजनसक्तस्य प्रासे तस्मांसभक्षणं ॥२॥ 

भाषार्थ--यह है कि रात्रिभोजन मांस-भक्षण के समान और 

राज्रिमें जलपान रक्‍्त-पानके समान है | 
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शसोई तेयार कश्के किसी संधमी घमोत्मा पुरुषको ( जो उस 
समय भाग्यसे प्राप्त होजाबे ) भोजन करावे, यदि म दोवबे तो 
अपने ही घरके ज्येष्ठ योग्य पुरुषफो भोजन कराये और दृधे 
माने । आजकलके समयमें तो श्रत्यन्त दुखित, बुभुक्षित और 
द्वीनाह्ष दो-एक व्यक्षियोंको भोजन कराना ही बड़े कल्याणका 
फारण है| धन्य हैँ वे व्यक्ति जो प्रतिदिन इसी भ्रकार दूसरोंको 
भोजन कराके भोजन करते हूँ। पुरुषोंके भोजनोपरान्त र्त्रियाँ 
भोजन करें। भोजनके पीछे द्वी बतेनोंकी साफ करना और चौका 
लगाना चादिए | जूठे बतेन अधिक देर तक पड़े रहनेसे उनमें 
त्नस जीबोंकी उत्पत्ति होजाती हैै। मिनभिनाती हुई मक्सियों 
उस जूठे पानीमें ( धोवनमें ) गिरतीं-मरती हैं, जिससे हिसाका 
दोष लगता है । अ्रथवा अपवित्र कुत्ते-बल्ली उन्हें चाटकर अप- 
विश्व कर देते हैं । 

लड्डू, बाबर, घेषर, बू'दी, खारी सेव आदि पक्की रसोईकी 
प्रयांदा-जिसमें पानीका अंश थोढ़ा द्ोता ह्टे-८ प्रहरकी दे। 
पुआ, पूड़ी और भजिया आदिकी मयोदा अधिक जल 
इोनेके फारण ४ प्रहद की है । खाटा, कढ़ी, एवं 
खिचड़ी आदि कच्ची रसोईकी मय्योदा २ अहरकी है । 
जिस रसोईमें पानी न पड़ा हो जेसे भगद आदिकी मय्योदा 
झाटेके बराबर जानो । दूध दुददकर तत्काल छानके औटा 
रखनेसे शुद्ध रहता है।इस दूधकी मयादा ८ प्रहरकी हे। 
गर्म पानी डालकर तैयार की हुई छांछकी मयोदा ४ प्रहरकी है + 
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कच्चे पानीसे बनाये हुए महे ( छांछ ) की सयोदा क्रवचे पामीके 
बराबर २ घढ़ीकी ( 3 पौन घण्टेकी ) है। प्रासुक ( गर्म ) किये 
हुए दूधमें जामन देनेसे बने हुए दद्दीकी मयोदा ८ प्रदृरको है। 
दद्दी जमानेका सर्वोत्तम उपाय यद्द हे कि, कल्दार रुपयेको 
खामान्य रीतिसे गर्म करके प्रासुक दूधमें ढाल देनेसे ५ प्रदरके 
भीतर दद्दी अच्छा जम जाता है । 

इनके सिवाय अन्य पदार्थाकी मयौदा जाननेकी इच्छा द्वो तो 
क्रियाकोषसे जानना चाहिए । स्मरण रखना चादिए कि मर्यादाके 
परचात्‌ प्रत्येक पदार्थमें त्रस जीबोंकी उत्पत्ति हो जाती है। बिना 
ओऔटाए हुए दद्दी अथवा छांछके साथ द्विदल ( बिदल ) भन्न 
खानेसे अनेक दोष उत्पन्न दोते है । बिगड़े हुए स्वादबाले पदार्थ 
खानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है.। इसीलिए मारे आचार्याने हमें 
ताजा, शुद्ध और प्रकृति-छतुके अनुकूल भोजन करनेकी आज्ञा दी 
है; जिससे कि हम मोटे-ताजे और निरोग रहें तथा लौकिक और 
धार्मिक कार्याको भलीभांति सिद्ध कर सके । 

बतंन- पवित्र राखसे श्रच्छी तरद्द मंजें हुए होँ। गाय, भैंस, 
कुत्त या बिल्लीके छुए हुए न हों । पाखानेके लोटेसे यदि भ्रच्छे 
बतेन छू जाएँ, शुद्रादिने उनमें खाया-पिया हो, तो उन्हें अग्निमें 
डालकर शुद्ध कर लेना चाहिए | द्वां, यद्द बाते ठीक दे कि यदि 
खाते-पीते समय कु'्ता,बिल्ली आदि आजाएं तो उन्हें दयापूवक कुछ 
भोजन डाल देना चाहिए। बाजारू दुकानोंपर बाजारू मिठाई 
खाना, जूते चढ़ाए भोजन या मिठाई स्लाना, कांच ओर चीनीके 
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बतेतोंमें जूठे इत्यादिका कोई दोष न समंकना बड़ा ही द्वानिकर 
है| फम-सेकम अपनी आरोग्यता चाहनेवालॉको तो अवश्य ही 
इन कातोंसे बचना चाहिए। 
चौका--रसोई का स्थान--कुत्त-बिल्ली आदि द्विसक 
जीबोंके अवेश-रदित, कीड़े-मकोड़ोंसे शून्य, जालारद्ित, साफ- 
सुथरा, सींडसेरद्वित, प्रकाशयुक्त और सीमायुक्त द्वोना चाहिये। 
उसपर ऊपरसे जीव जन्तु और कूड़े-करकट गिरनेके बचावके 
लिये पे देबा& बाँधना चाहिये | 
चौकाको नित्य दिनमें कोमल बहारीसे बृद्दारकर घूल्देकी 
राख निकालकर, विवेकपू्बक देख-भाल करके--मिट्टी मिलें प्रासुक 
जलसे पोतना उचित है। चौका रातको न लगायाजाय, क्योंकि 
उससे अनेक प्राणियोंका घात होना सम्भव है | आशय यह है कि 
भोजन-सामग्री एवं भोजन-स्थान आदिमें जितनी पवित्रता रक्खी 
जायगी, परिणाम--भाष-- उतने ही पत्र होंगे और इससे 
शरीर और मन उतना द्वो पुष्ट तथा खवस्थ रहेगा। अनेक गृहोंमें 
चौका न लगाया जाकर पानी छिड़क दिया जाता है। कई स्थानों 
में एक ओर रसोई बना करती है और दूसरी ओर राख आदि 
कूड़ा-करकट संचित रहता है, यह बड़ा ही घुणास्पद वा म्लेच्छ 
व्यवद्दार है, ऐसा करना स्वास्थ्य और आचार धमके प्रतिकूल 


छुेंदेवा-- चक्की, उसदी, चौका, घिनोंची--पानी रखने का 
स्थान झोर शवन-ग्रह- झादि स्थानों होगा चादिये | 
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है| चौका जिस कपड़ेसे लगाया जाय उसे नित्य ही नि्ोड़कर 
सुखा डालना चाहिए । बहुतेरी स्त्रियां उसे बेसा-का-वैसा मिद्टी- 
पानीमें भिगोकर रख देती हैं, जिससे उसमें बहुतसे कोड़े पड़ 
जाते हैं | दूसरे दिन उसी कपड़ेसे (पोतेसे) फिर चौका लगा द्या 
जांता है जिससे अनेक जीबोंका संद्ार--नाश-दो जाता है । 
गोबरसे चौका लगाना उचित नद्वीं क्‍योंकि बह देरसखे 
सूखता है और उसमें कीड़े पड़नेकी संभावना रहती है। इस 
तरह यत्नाचारसे चौका लगाकर, स्नानकर, शुद्ध-स्वच्छु--बस्त्र 
पहिने । फिर रखोईका सामान शोधकर चौकेमें रसोई बनावे । 
पुरुष भी हाथ-पांव धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोजनके निम्मित्त 
चौकेमें जाबें । जो लोग चौकेमें बिना स्नान किये और मलिन 
कपड़े पद्दिने घुसते हैं उनमें और शुद्रोंमें अन्तर द्वी क्‍या है ! 
स्वच्छुता--पवित्रता-दृरजगद्ट अच्छी ओर लाभप्रद है । गृहस्थ 
के धनाव्य होने पर भी उसे अपने कुद्ठम्बकी भोज्यसामग्री 
स्त्रियोंसे ही बनवानी चाहिये। क्योंकि रसोई बनानेचालोंके 
वित्तमें जो श्रेम वा भक्तिभाव होता है बद नौकरोंमें नहीं दो 
सकता । स्व रसोई बनाई जाय तभी चौकेकी शुद्धता रद्द सकती 
है। रसोई बनाना स्त्रियोंका एक व्यायाम भी है । 
ईघन--अबींघ, निजन्तु सूखी लकड़ी- का एवं देखा-शोघा 
हो, इससे जीव-रक्षा होती है खास करके वषो-ऋतुमें ई'धन- 
में असंख्य जीव द्वो जाते हैँ, इसलिये बरसातमें तो बहुत साव- 
घानी करके ई घन जलाना चादहिये। अच्छा दो यदि फोयक्षा दी 
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जल्याकर उसीसे रसोई बनवाई जावे। गोबरके कन्‍्डे ( छाने ) 
जलाना सबंथा क्नुचित है, क्‍योंकि इनके बनानेमें ही हजारों 
कीड़ोंका नाश हो जाता है । 
यत्नाचार-प्रवृत्तिः-- 

इसी तरह गृहंस्थीके अन्य कार्ये भी बहुत विचारपूवक करने 
चाहिये। सिर साफ करनेके पीछे जो जू” आदि निकलती हैं, 
उन्हें मारना न चाहिये, किन्तु बाहर किसी घनी छायावाले स्थान- 
में सावधानी पूरक रख देना चादिये। ऐसा ही व्यवद्दार भ्रन्नमें 
निकल्ले हुए जन्तुओंके साथ करना चाहिये। उन्हें भी कुछ अन्नके 
साथ किसी पात्रमें रखके छायायुक्त स्थानमें रख देना चाहिये । 

नहाने-घोनेका पानी ऐसे स्थानमें डाला जाना चाहिए तथा 
पेशाब भी ऐसे स्थानमें की जानी चाहिए जहां जल्दी सूख जाय, 
क्योंकि किसी भी जगह बहुत गीलापन होनेसे कीड़े उत्पन्न हो 
जाते हैं. एवं दुगेन्धि फेलकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बनस्पति “इन पांच स्थावरोंकी 
रच्ाके लिए आवश्यकतासे अधिक इनका व्यर्थ उपयोग न किया 
जाय, जैसे कि व्यर्थ पानी डालना, व्यर्थ धरती खोदना, निरथक 
आग जलाना और भाड़, फूल, फल आदिका तोड़ना ये अथवा 
इन ही जेसे कृत्य अनर्थ- दण्ड पापके मूल हैं. और गृहस्थका 
घ्मे यही है कि आवश्यकतालुकूल ही स्थावर काये काममें लावे । 
नत्रस कार्यकी संकल्पी हिंसाको छोड़े और भी हिंसा श्रयोत्‌ 
व्यापार--घंघे सम्बन्धी दिंखामें यत्नाचार पूर्वक वृत्ति करनी 
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चाहिये। जो इसके जिपरीत चलते हैं वे रोगी और दुखी होते हैं, 
हिंसाके कटुक फल भोगते हैं| हमें घमनीति पर चलना चाहिये 
जिससे हिंसा तिभिरराशि नष्ट होकर दयाघर्मछूपी सूयेका उदय 
हो। शरीर,कुटुम्ब और समाज की रक्षा हो तथा क्ौकिक एवं 
पारक्षौकिक गुखोंकी प्राप्ति हो। 


ऋतुक्रिया-विचार । 


जो नारी ऋतुक्रियामें, बरते सविघ सयान । 
ताके वर सन्‍्तान हे, सुख-यश्ष-बुद्धि निधान ॥ 
स्त्रियोंके उदरमें एक डिंब-कोष रहता है, जिसकी चमस्थलीके 
रक्तसे प्रतिमाख अंडेके समान एक छोटा पदार्थ उत्पन्न होता है । 
क्रमानुसार महीना पूर्ण दोनेपर यह अंडा फटकर गर्भेस्थलीके 
ऊपर नाभिसे जा मिलता है और रक्तादि मृत्र-मागे द्वारा बाहर 
निकल जाता है। इस प्रकार किसीके दो तीन और किसीके 
पांच सात दिन तक निकलता रहता है, ऐसी क्रियायुक्त स्त्रीको 
पुष्पवती या रजस्वला कहते हैं। मासिक धमे होने का नियम तीन 
दिनका है इससे कम या अधिक रोगका कारण द्वोता है । इन 
दिनों उसे गृहस्थीके प्रत्येक काय से अलग रहना चाहिये। किसी 
भी वस्तु और बालबच्चोंको नहीं छूना चाहिये। बह एकान्तमें 
एक जगह बेठे। कितने अफसोसकी बात है कि आजकल 
रजस्वला स्त्रियां पानी भरना, पीसना, वर्ततन-मलना आदि अनेक 
काम करती हैं । पर यह वेश्क शास्त्रके विरुद्ध हे । वेय्यकशास्त्र 
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बतक्ाता है कि मासिक धर्मके समय स्त्रीको सुस्त ओर. शांत 
रहना चाहिये, किसीका भी मुह नहीं देखना 'भादिये, क्योंकि 
घटनाओं और दृश्योंका प्रभाव आगे होनेवाली सन्‍्तानपर अरभीसे 
पढ़ चल्नता है | पापियोंकी छाया पढ़ जाने अथवा चित्त चलाय- 
मान हो जानेसे भावी सन्तानपर बुरा असर पड़ता है ' इसी 
सम्बन्धमें एक मनोहर कद्दानी नीचे लिखी जाती है-- 

एक भ्राममें चार अन्घे रहते थे । वे चारों ही गुजचान्‌ और 
आपसमें मित्र थे। उन्होंने विचारा कि गांवका जोगी अन्य 
गांवका सिद्ध! अतः चलो अपन चारों कहीं बाहर चलें, जिसमें 
आजीबिका चल्ले और गुण विख्यात हों । उनमेंसे पहिला रत्न- 
परीक्षक, दूसरा अश्व-परीक्षक तीसरा स्त्री-परीक्षक और चौथा 
पुरुष-परीक्षक था । वे चारों चलकर एक बड़ी राजधघानोमें पहुंचे । 
वह्ांफके राजासे मिलकर आजीविका-प्राप्तिकी प्राथेनाकी । राजाने 
पूछा कि परदेशी सूरदासो ! तुममेंसे प्रत्येकमें क्या क्या गुण हैं 
सो बताओ । अत्येक ने अपना अपना गुण निवेदन किया, 
पश्चात्‌ राजाने उनमेंसे प्रत्येककों ? सेर आटा, १ छूटांक दाल, 
१ तोज्नाघी और १ तोला नमक प्रतिदिन दिये जानेकी आज्ञा 
दे दी अतः चारों सूरदास खाते-पीते आनन्द करते वहीं राजधानी 
में रहने क्षगे । 

संयोगसे एक दिन एक जौहरी बहुतसे जवाहरात लेकर राज- 
घानीमें आाया। तब राजाने रत्नोंकी परीक्षा करनेके लिए उस 
रत्न-परीक्षक् सूरदासछो बुलाकर कुछ अच्छे रत्न ते देनेकों 


!दे६ *- झस्ती अंब-भाता 
कट्दा । उस सूरदाघने कुछ जोखे -+उत्तम--रत्न ढदू ढकर राजाकों 
दिये और कहा कि ये चोखे हैं। यदि ये खोटे होंगे तो इन्हें 
घनकी चोट दिल्ञवाकर देख लीजिये, फूट जायंगे । अखली--पकके 
रत्न होंगे तो कभी भी फूटनेके नहीं। सुरदासके कहे अनुसार 
रत्नोंकी परीक्षा की गई और वे चौखे पक्‍केरत्न सिद्ध हुए। तब 
राजाने उल रत्नपरीज्षक सूरद/सको बहुतता पुरस्कार दिया और 
घीकी मात्रा बढ़अ दी । 

इसी प्रकार एक बार एक अच्छा हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर घोड़ा 
राजाने अश्व-परीक्षक सूरदासको सौपा और परीक्षा करनेको 
कहा | सूरदासने घोड़ेके अंगोपाड़' टटोलकर कद्ा-शजन | इन 
सब सुलत्षखोंवाले घोड़ेमें एक यह कुलक्षण है कि जलमें प्रदेश 
करते ही बह बेठ जायगा । राजाने परीक्षाकी तो सचमुच जल्में 
घुसते ही घोड़ा बेठ गया । परीक्षा कर चुकने पर राजाने सूरदास 
से पूछा कि तुमने घोड़ेका यह दोष केसे जान लिया ? तब 
सूरदासने कहा कि जिस तरह बेध नाड़ी टटोलकर रोग जान 
लेते हैं, उसी तरह इसके श्रग और नाडियां ट्टोलकर मैंने 
इसका यह दोष जाना | बात यह है कि इसके पेटमें मुझे एक 
ऐसी नस मिली, जो अपने प्रमाणसे बहुत मोटी थी और तब 
मैंने सोचते विचारते पता लगाया कि इस घोड़ेकी मां ने भ॑ सका 
दूध पिया है; जिसकी ग्र्मीका अंश इस घोड़ेके अंगमें भी है। 
राजाने पहले सूरदासकी तरह इसे भी पुरस्कार आदि दिये । 

एकदिन यजाने दीसरे स्त्री-परीक्क सूरदासको बुलाकर कहा 
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कि आज तुम महलोंमें जाकर भेरी रानीकी परीक्षा करो और 
बिलकुल सच सच दाल मुमसे आकर कहो। पश्चात्‌ राजाने 
रानीको खबर करवाई कि थोड़ी द्वी देरमें एक सूरदासजी तुम्दारे 
महलमें आनेवाले हैं, सो तुम सावधानीसे इनका आदर-सत्कार 
करना रानीने खबर पाते द्वी अपना खूब #ंगार किया और ऐसा 
शुंगार किया कि जिससे बढ़कर दो न सके । आगार करके शय्या 
पर बेठने दी जाती थीं कि सूरदासजी आ पहु'चे । रानी हाथमें 
कुछ भेंट ले खांसती खांसती खखारती हुई, जल्दी जल्दी घम- 
घमाती द्वार तक पहु ची | सूरदास इन ऊपरी बातों ही से उसकी 
परीक्षा करके राजाके पास लौट गया और राजाके पूछने पर 
कहा-अपराध झछामा हो, भापकी रानी किसी ओछे घरकीो बेटी 
जान पढ़ती है | यदि उनकी माता क्षत्राणी है ता भी परपुरुष-रता-* 
व्यभिचारिणी है यदि पिता ज्ञत्रिय है, तो यद्द किसी नीच मांकी 
बेटी है। सुनते द्वी राजाने सूरदासकों तो घर जानेकी शआश्ञा 
दी और आप शीघ्र द्वी रानीके पाख पहुंचे एवं बड़ी 
खिनतासे बेंठे । 

रानीने पूछा, मद्दाराज ! उदास केसे ? राजाने कद्दा मैं जो 
बात पूछता हूँ उसे बिल्कुल सच-सच बताना, कुछ छुपाना मत । 
किसी भाँतिका डर मत रखना, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई दोष 
नहीं है। पूछना यद्द है कि तुम किसकी पुत्री हो ? अपने माता- 
पिताका वास्तविक परिचय दो । रानीने राज़ाके चरणोंपर गिरके 
कहा--मदाराज ! में बांदीकी कूखसे हूँ। चादे मारिये, चादे 


श्श्र सस्ती मंय-माला 


पालिये। आपके साथ विवाह होनेका कारण यह है कि जिस 
कन्यासे श्रापकी मंगनी हुई थी वद्द ठीक विषाहके समय मर गई । 
तब इस झरुत्युकी बातका छिपाकर मेरे साथ आपकी शादी करवी 
गई। राजा सुनकर दरबारमें श्राया। सूरदासको बुलाकर पूछा 
कि सूरदास ! तुमने केसे जाना कि मेरी रानीके जाति-बंशमें 
कोई अन्तर है| सूरदास बोला--महाराज, आदमीकी योग्यता 
हैसियत दो बातोंसे जानी जाती है एक तो बोलनेसे और दूसरे 
शरीरका क्रियासे-- चलने, फिरने और बेठने से तथा वस्त्राभूषण 
आदि ठाटवाटसे ' सो ही किसी कबिने कद्दा है कि “भले बुरे 
सब एकसे, जौलों बोलत नाहिः और “बड़े बड़ाई ना हज, बढ़ो 
न बोले बोल” मैंने भी गनीकी परीक्षा बोलने और चलने 
फिरनेसे को है | जो बड़े घरकी बेटियां हैं, जिन्हें मायके (पीहर) 
और ससुराल की शरम है, माता-पिताकी और सास-ससुरकी 
प्रतिष्ठाका ध्यान है तथा जो अपयश और पापोंसे छरती हैं, वे 
घलने, फिरने, बेठने और उठने आदिमें मयोदा उल्लेघन नहीं 
करतीं | छिछलापन--उथलापन - नोचताका द्योतक है | 
कुटिल स्त्रियोंके विषयमें कट्दा है :-- 
१--अपने पिताके बासमें, जहं तह फिरे' मतिमृन्द ज्यों । 
डोलती घर-घर फिरे', बिन द्वेतु द्वी स्वच्छन्द त्यों ॥ 


२--जहूं द्योय मेला तथा कौतुक, देखनेको जावददीं । 
पर पुरुष बेठे द्वोंय बहुते, द्वोंय तदं ठाड़ीं सदी ॥ 
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2३--बहु अमन पसंद विदेश जांको, एकली जहं तह फिरें | 

ड्यमिचारिणी जे नारि कुलटा, प्रीति तिनहूतें करें ॥ 
४--नहिलाज काहूकी करें, निज पति निरादर जासुके । 

दे नारि कुलटा पापिनी, ये जान लक्षण तासुके । 
२--क्षणमांहिं रोबें जो हँसे, उन्मत्त मदमें नित रहें । 

'महि होय तोषित भोगस्‌', नित कामकी बाधा धहें ।। 
६--चलती भटकती चाल आतुर, स्वाद जिव्दाका चहें । 

ऐसी कुनारी ख॒तः नाशें, जयदयाल जेनी कहें ॥ 

हे राजन ! कुलवन्ती भायो छुपाने योग्य अंगोंको सदा छुपाये 
'रखती है। नीची दृष्टि करके चलती है । किसीसे भी चाहे जेसा 
असम्भाषण नहीं करती + कुटुम्ब भरसे श्रीत और जीब मात्र पर 
करुणाभाव रखती हे | दुलित-बुभुक्षितका दुख दूर करती है । 
झमोत्मा जीबोंसे पवित्र श्रम रखती है। देव, धर्म और सच्चे 
शुरुकी भक्ति करती है। देवदशेन एवं स्वाध्याय आदि घमकायेमें 
अलनुरक्त रहती है । प्रत्येक सामान स्वच्छ सुव्यवस्थित और 
प्रत्येक काम पूरा करती। मकान भी बिल्कुल स्वच्छ और सजीला 
रखती है। रसोई गुस्वादु और शुद्धतापूबंक करती है। ऐसी 
कुलवन्ती भायों द्ोनेस गृद्द स्वंगे बन जाता है, थोड़ीखी भी 
आय ( आमदनी ) से ऐसी ग्ृहस्थीका निवोह बड़े सुचारु रूपमें 
बड़े अच्छे ढंगसे होता जाता है और लोग कहते हैं कि यह 
स्‍त्री केसी सती लच्मी है, वद्दी गृहस्थी सुखी है। 

बढ़तेरी भीमतियाँ ऐसी होती हें. कि जहां उन्होंने ग्रहस्थीमें 
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पेर रखा कि गृदसस्‍्थी दीस तेरह हुईं। जहों तहाँ साभान बिलरा७ 
पक्ष रहता है, मकान भेशा होता है, प्रत्येक काममें अधूरापलछ 
रहता है और प्रत्येक बातमें अच्यवस्था ( ढील-पोल ) द्वोती दे 
उनकी मूखतासे यृहमें फूट और नानाप्रकार के रोग फेलते देँ. 
क्योंकि मेलापन और बुरी रसोई तथा चित्तकी अस्वस्थता ही 
रोगके कारण हैं । जहाँ आलसी, दरिद्र और मूल स्त्रियाँ हुई 
वह शोक, दुःख और अकीतिका गृह ही समभिये। ऐसी स्त्रियों 
की सम्तति भी इन्हीं जेसे कुलक्षयोंसे भूषित होती है। बुद्धि, 
विद्या, धर्म, कम, सत्य, शील और संग्रम आदिसे तो वह 
बिल्कुल कोरी होती है । हों, सप्त न्यसनोंमें से कोई एक अथवा 
अनेक व्यसन रोग भौर अनेक कुलक्षण अवश्य ही उसमें जन्म- 
सिद्ध दवोते हैँ। बह अल्पायु होती है। सो मद्ाराज घबराइये नहीं! 
इन्हीं सब बतोंपर और बहुत कुछ अनुभवपर बह स्त्री परीक्षा 
निभर है और इसी तरह मेंने भी परीक्षा की है। क्षमा कीजिए । 
राजाने इसे भी पुरस्कार दिया और घीकी मात्रा बढ़वा दी। 
राजाके मनमें बड़ा कौतूहल हुआ और उसने चौथे सूरदासको 
चुलवाफर कह्य--सूरदास ! तुमने कहा था कि तुम पुरुष-परीक्षा 
अच्छी जानते हो । अच्छा, निस्संकोच हो मेरी सन्‍्ची परीक्षा 
करो । सूरदासने कट्दा-महाराज ! यदि आप पीछे यों और 
केसे' करना चाहें, तब के क्षमा कीजिए; मुझसे परीक्षा न कर- 
चाइये और यदि जितना कहूँ उतने ही पर सन्तोष कर लेना 
चाहें तो झाज द्वी क्‍या कह, मेंते बहुत पहिलेसे आपकी परीक्षा 
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कर रक्खी है; राजाने इस बातकों स्वीकार करके कहा 
कि अच्छा कहो | तब दूरदासने कद्ा--भद्दाराज ! आपकी आश्ञा- 
जुसार निवेदन है कि आपका स्वभाव बेश्यों--बनियों--का-सा 
है । सारी सभा समेत राजा बड़ा ही चकित हुआ । राजा बिचा- 
रबान्‌ था। सोचने क्गा--क्या मेरी माता दुशाचारिणी है ? सच 
है; अग्नि, जल, नदी, सपे, सिंदद, स्त्री, जुआरी, चोर और जार 
आदि कुटिल स्वभाववालेंका विश्वास क्या ? इसीलिये तो किसी 
कबिने कहा है-- 

तीनों दी त्रिलोक बीच, जेठी हैं बनस्पती, 

ल्ेखनी सम्दारे ताकी, करके तुरतजू । 

हीनों ही त्रिलोक बीच, जेते हैं समुद्र द्वीप, 

पर्यतकी स्याही कर, आनके भरत जू ॥ 

तीनों दी त्रिलोरु बीच, परी है जो जेति भूमि, 

ताद्दीके सम्मार भाछि, पत्र ले पत्र करत जू | 

शारदा सहर्य कर करके लिखित सदा, 

कामिनी चरित्र वोऊ, लिखे न परत जू॥ 

राजा इसी भांति सोचता-विचारता सभासे उठ गया और 

अपनी माताके पास पहुंचा + बढ़ी नम्नताके साथ कहने क्षगा कि 
साँ | सवितव्य बलवान है। बड़े-बड़े देव-चक्रवर्ती आदि उसके 
चक्रमें आ जाते हैं । इसी भांति यदि तुम भी आगई द्वो ठो 
चिन्ता नहीं । सत्य कइना कि मेरे स्वभावमें ज्षत्रियोचित उदार- 
तादि गुण क्यों नहीं हैँ ? माताने कद्दा कि पुत्र | बात यद्द हे कि 
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एक दिन मैं छतपर बेठी-बैठी अपना शंगार कर रददी थी, उसी 
समय कल्याणराय सेठ अपने छतपर बेठा एक सुन्दर राग्रिनी 
गारहा था । अकस्मात्‌ दोनोंने दोनोंको देखा; अपसर पा दुभो- 
घनाने जन्म लिया। ठीक उसी रातको तुम्हारे पिसासे में गर्भेवती 
हुई। अतः और कुछ नहीं है, केवल उस दुभोवनासे ही तुमपर 
यह प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ठीक उसी दिन में मासिकघसेसे 
निश्चित हुई भी । पुत्र ! तुम विश्वास करो । में किये हुए पार्पोको 
छुपाकर घोर अपराधिनी नहीं होना चाद्दती । जो बात थी मैंने 
स्पष्ट कद दी है । 

राजा वहांसे दरबारमें आया । चारों सूरदासोंका भ्रच्छा 
पेवन बांधकर सभामें रक्खा | सोचना चाहिए कि माताके विचारों 
फा और विशेषकर ऋतुकालके बिचारोंका सन्‍्ततिपर कितना 
असर पड़ता है कि कहां वो रणशूर, तपशूर और दानशूर क्षत्रिय 
र्र पुत्र और कहां क्ष्‌ द्र-हृदय, अनुदार और स्व्र्थी बरणिकोंका- 
सा स्वभाव ९ 


ऋतुकालमें केसी सावधानी रखनी चाद्दिये स्रो संक्षेपमें नोचे 
लिखी जाती हैं -- 

ऋतुख्ाब झेना प्राकृतिक नियम है, अतः चद्द स्त्रियोंकों हर 
सद्दीने हुआ करता है | कभी-कभी यद्द कुछ जल्दी और कभी कुछ 
देरीखे भी होता हे, परन्तु जब नियमित्र रूपसे -कुछ अधिक-क्रम 
दिनों में ( पन्द्रद् या बीस दिन में ) अथवा अधिक उसे 
दिनों में ( डेद-देढ, दो-दो मद्दीने सर इससे भी ब्यादा 
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दिनोंमें आने लगे तथ समस्कना चादिए कि यह किसी रोगसे 
विक्वत द्वोमया है और इसकी योग्य चिकित्सकसे चिकित्सा 
करानी चाहिए | 

किसी रोग आदिके कारणसे यदि १८ दिनके पहिले रजोद- 
शेन हो तो उसकी शुद्धि स्नान मात्रसे हो जाती है और यदि १८ 
दिनके पीछे हो तो उसका पूरा अशौच मानना चाहिए । 

रजोबती स्त्रीको किसी भी प्रक्रारकी कुचेष्टा और नदीमें 
स्नान करना स्वेथा वज्यं--छोड़ने योग्य है। 

जब स्त्रीको मालूम हो कि रजोदर्शनसे मेरे कपड़े अशु& 
होगए हैं, तो उसी समयसे किसी वस्तुको न छुए | यदि भोजन 
करते समय रजोदर्शेन द्वो तो भोजन छोड़कर स्नान करे पश्चात्‌ 
भोजन करे । जो ऐसी अवस्थामें यदि बच्चेको किसी वस्तुके 
स्पशे करानेकी जरूरत द्वो तो बच्चेको रनान कराले । 

एकान्त स्थानमें रहे और आत्म-चिन्ततन करे ! अपनी 
अ्व॒स्थाकों विचारे और देश, जाति तथा घर्मकी उन्‍नतिके उपाय 
सोचे । शय्यापर शयन न करे, किन्तु चटाई पर सोवे । यदि 
चूटाईपर न सो सके तो ऐसे कपड़ोंपर सोवे जो नित्य धोये या 
धुल्ञाए जाकर शुद्ध किये जा सके । गरिष्ट भोजन और पान- 
इलायची आदि मसाले भक्षण न करे । झऋूंगार न करे, आंबोंमें 
सुस्‍मा न आंजे न लगावे। गान न गावे । हंसी मसखरी न करे, 
सन्दिरमें न जाबे । पतिसे भी बात-चीत या हँसी न करे ऐसे 
सम्रयमें यदि कोई मूखे पति काम्र-सेवन करे तो उसे सुजाक, 


श१७ सल्ती अ्रंथन्माका 


गर्मी आदि मयानक रोग हो जानेकी अत्यधिक सम्मावना है। 
बेशके सिद्धान्तोंके अनुसार इस सम्यके काम-सेवनसे एक तोः 
गर्भ नहीं रह सकता और यदि कदाचित रह जाय तो बुद्धिहीन 
दुष्ठ, द्वीनाक़ ( अपू्ोक्त ) ओर कुमागे-प्रिय सन्‍्तान द्वोठी दै। 
ऋतुमती स्त्रीके स्पशेसे बहुत ज्यादा बचना चाहिये । उसकी, पर- 
छाई मात्रसे ताजे बने और बनते हुए पापड़ बढ़ियां और अचार 
बिगढ़ जाते हैं । 

रक्‍्तसाव जिस दिनसे आरम्भ हुआ हो उसके चौथे दिन 
(अधेरात्रिके पीछे आरंभ हुआ हो तो दूसरे दिनसे शुमार करना 
चाहिये) स्तानकर शुद्ध हो ग्रृहस्थी सम्बन्धी काये. और रूंगार 
आदि ऋर सकती है। पांचवें रोज नहा घोकर भगवानकी पूजन, 
शास्त्र-स्वाध्याय और रसोई आदि भी कर सकती है। जो स्त्री 
इस प्रकार नियमपूर्वक आचरण करती है, वह यदि पहले दिन 
( ऋतु स्नानके पश्चात्‌ ) गर्भवती दो जाय तो रुन्दर सौमाग्य- 
शालिनी, सुलक्षण;ः और धमात्मा सन्ठतिको, यदि दूसरे 
दिन गर्भबती हो तो किसी सुयोग्य एवं प्रतापयुक्त सन्‍्ततिकी और 
इसी तरद् तीसरे और चौथे दिन आदिमें गम धारण करने पर 
भी योग्य सन्तानको जन्म देती हे। भगवज्जिनसेनाचाय ने 
आदिपुराणमें गभोधान-संस्कारसे लेकर मोक्षपयेन्त संस्कार्रोका 
विषद्-विवेचन किया है--उन्होंने आधान, प्रीति और सुप्रीति 
श्रादि ५३ प्रकारकी गर्भान्‍न्वय क्रियाएं--सस्कार, ४८ प्रकारकी 
दीक्षान्वय क्रियाएं और ७ प्रकारकी कत्र न्‍्वय क्रियाएं निरूपक 
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की हैं७ । उनके अनुकूल प्रवृत्ति (संश्कारोंके समय दस्पति ठारा 
और घमकी भक्ति पूजन), गाहेपत्य आदि अग्तियेसें, संरकारोंमे 
नियोजित मन्त्रोच्चारणपूर्वक हवन करना शास्त्रस्थाध्याय और 
अहिसादि ब्रतोंका धारण तथा पात्र दान करना भादि आगमोचित 
कत्तेव्योंका अनुष्ठान करनेसे धार्मिक द्म्पति-स्प्री-पुरुष-- 
भगवान्‌ अकलझछू निकलडकूकी तरह धर्मवीर, कमरीर, उदार, 
स्वाथत्यागी, सदाचारी और सुशिक्षित सन्तान उत्पन्न करनेमें 
समर्थ होते हैं। बहिनों । इससे ऋतुकालीन आगमोचित अशौचका 
पालनकर उक्त नेतिक और धार्मिक सत्कत्तेव्योंके पालनमें प्रवृत्ति 
फरो जिससे ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्त द्वो । 


--छिक8-- 


मिथ्यात्व-निषेष । 


कुगुरु कुदैब कुधम ओऔ, है अग्ृद्दीत मिथ्यांत्व । 
सेवनकर जग-जन-दुखी, भोगे' तीत्र असात॥ 
तुमने क्या कभी विचार किया है कि जीव तथा पुदूगल 
भ्रादि षट्दृव्य और जीव, अजीब आस्रव, आदि सात तत्वोंका 
स्वरूप क्या है ? और इनका भ्रद्धान करनेसे क्या द्ोता है ! क्या 
फुभी सोचा है कि में कौन हूँ? कद्दोंसे शआ्ाई हूँ? मेरा इन 
कुटुम्बियोंसे सम्बन्ध द्ोनेका कारण क्या है १ इस पयोयके पीछे 


७ देखो झांरिपुराण्ध पर ३७०४८ 


श्श्ड खस्ती प्रंथ्माला 


मुझे कहां जाना होगा ९ मेरे साथ कौन-कौनसी सामग्री जाएगी ९ 
मैं रात दिन जो कुछ बुरा करती हूँ इसका फल क्या द्वोगा ९ 
परलोक क्या है ? तुमने कभी इन बातोंकों नहीं सोचा इसलिए 
मूर्खाेके समान सनमाने मागेपर चलरही हो। तुम्हें आवश्यक है कि 
सुगुरु, सुदेव और सुघरंकी श्रद्धाकरो, निःस्वार्थी बिद्वानोंका 
व्याख्यान सुनो, तब तुम्हें मालूम हो जायेगा कि आत्मा किस 
तरद् अपने शआ्रपको भूल रहा है, शरीरसे प्यार कर रद्दा है और 
उसके लिये उसीके भरण, पोषण और रक्षाके निमित्त-मनुष्य, 
तियंच और नक पयायोंमें भ्रमण करता है, पुरयपाप उपाजेन करता 
है और उसके अनुसार सुख दुख उठाता है। कोई मी देवी देवता, 
या परमेश्वर उसे रोकनेमें सम्थे नहीं हैं | प्रत्येक आत्मा 
अपनी भलाई और बुराई करनेमें स्वतन्त्र है। उसके मा्गमें 
उसके सिवाय कोई दूसरा कांटे नदीं बिखरया सकता--रोड़े नहीं 
श्रटका सकता। इसलिये हमें मिथ्या कल्पनाओंको छोड़कर 
गृहस्थके धार्मिक पटकर्मा में दत्तचित रहना चाहिये । 
बहिनो ! सबसे पद्धिते मिथ्यात्व-बिषको आशस्मामेंसे निका- 
लना चाहिए | 
श्राचाये सोमदेव सूरि ५ ने यशस्तिलकमें लिखा हे कि जिन 
> थदेवे देवताबुद्धिमत्रते श्रतभावनामू 
अतत्वे तत्वविज्ञानमतों मिथ्यात्वमुत्सजेत्‌ । 
तथापि यदि मूढत्व॑ न त्यजेत कोडपि सबेथा ; 
मिथ्यात्वेनानुमान्यो5सो सबेनाशो न सुन्दर ॥२४ 
यशस्तिल्षकके स्पेमदेक्सूरिः । 
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रागी, हं पी, मोही और अज्ञानी व्यक्तियो्में सत्यार्थ ईश्वर' होने 
योग्य सदूगुश--सर्वक्षत् और बीतरागता झादि--नहीं हैं, 
उनको देव--ईश्षर मानना तथा सद्यपान, मांस-भक्षण और 
हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिगृह आदि दुराचार--पाप- 
वृत्ति- को सदाचार-घर्में मानना एवं प्रतीति-बाधित तत्वोंको 
मोक्षोपयोगी तत्व समझना यही मिथ्यात्व है। विवेकी को इसका 
द्याग करना चाद्विए | उदाहरणाथे - नदी और तालाब आदिमें 
घर्मं समझकर स्नान करना, पत्थरोंके ढेर लगानेमें धर्म मानना, 
पह्ाड़से गिरने और अग्निमें जलमरनेमें धर्म समझना, रागी, 
ढुषी और मोही देवताओंकी ऐहिक घन-पुत्रादिकी लालसासे 
उपासना करना, संसारमें घुमानेवाले दम्भी और पाखण्डियोंका 
सत्कार करना, प्रहणके समय सूय और चन्द्रमा आदिकी पूजाके 
निमित्तसे स्नान करना, गौको अनेक देवताओंका निवास सममः- 
कर पूजना तथा उसके मूत्रकों पीना; हाथी, घोड़ा और रथादिकी 
पूजा करना और प्रृथ्वी, यक्त, शस्त्र और पहाड़ोंक्री पूजा करना 
इसे मिथ्यात्व समझना चाहिए । जो व्यक्ति उक्त मिथ्वात्वमें 
प्रशत्ति करता है बह ऐट्विक और पारलौकिक गु्खोंसे बंचित रद- 
कर अपना सब नाश करता है | 

अतः बद्दिनोंको उक्त प्रकार मिथ्यात्यका त्याग कर देव, गुरु 
ओर धर्मकी श्रद्धा करके सम्यक्त्थ धारण करना चाहिये । 


“नोट---उक्त प्रकरण नीतिवाक्यासृत् - भावारीकाके पृष्ू १२ से 
छंकलन किया वाया है । 


नश्४१ सस्ती अंध-माक्षा 


सच्चे देव, शास्त्र और गुरुको माननेसे चित्त निमेल होठ 
है, रागंद थ घटता है, जिससे पुर्यके साथ सुखकी प्राप्लि होती 
है, परन्तु रागी 6 थी देव और गुरु तथा असर्वज्ष भाषित धर्मके 
समागमसे क्रषाएँ बढ़ती हैं और पापका बन्ध होता है जिसके 
फलस्वरूप दुःख होता है । कद्दनेका सारांश यद्द है कि जेन सरीखी 
उत्तम जातिमें श्रावक सरीखे उत्तम कुलमें जन्म लेकर सर्वोत्कृष्ट 
सर्थ दोषरहित और सबंगुण-सम्पन्न जिनेन्द्र के डपसक बनकर 
इम क्यों कुदेवादिकी भ्रद्धामें प्रवृत्ति करते हैं ! यह तो वह्दी हुआ 
कि अपने हीरेका कुछ भी मूल्य न करते हुए दूखरोंके कांच लेने 
को दौड़ा जाय । उन्‍हें सोचना समकना चाहिए और जैन धमके 
द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए ।+ दूसरोंकी देखादेखी हमें 
गड्ढेमें न गिरना चाहिए--कुगुरु, कुदेव और क्ुघमंकी पूजा- 
अचोसे बचना चाहिए । थोड़ा विचार करना चाहिए कि जैनघमे 
और अन्य धर्मके सिद्धान्तोंमें कितना और कैधा अन्तर है? 
कहां जनघर्म तो मोज्षका साधक और अन्य धर्म मोक्षके बाघक-- 
संसारके साधक | -यह जीव बिना पूरी बीतरागताके 
क॒दापि निष्कमों -- मुक्त--नहीं हो सकता और उसे वोतरागता 

>लीव जबतक शुभाशुभ कर्मोको करता है तबतक नियमसे डसका 
जन्म-सरख होता रहता है, इसको संसार कइते हें, परन्तु जब यह जीव 
कमंरदहित हो शुद्ध अवस्थाको प्राप्त हो जाता है, तब मुक्त क्खाता 
है। दूघरे मतोमें बहुधा स्वगंको ही मोक्ष माना है। अथवा सोशका-- 
स्वरूप ग्रथाथं नहीं कद्दा है। इसलिये वे धर्म सच्चे मोक्ष व डसके 
कारणोंते भी अनजान हैं जोर हसीछिये मान्य नहीं हैं । 





हे 
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श्राप्त करनेका साधन संसारमें एफ जेनघम्म ही है, जिसमें मानों 
बीतरागता कूट-कूटकर भरी गई है। कषि भूधरदासजीने अपने 
जैन शतकमें एक जगद्द कहा है-- 


कंसे कर केतकी कनेर एक कही जाय, 
आक दूध गाय दूध अन्दर घनेर है। 
पीरी होत रीरी पे न रीस करें कंचन को, 
कहां कागवानी कहां कोयल्की टेर है ॥ 
कहां भानु तेज भारो कट्दां आगिया विचारो, 
कहां पू्नोंको उज़ारों कहां मावस अंघेर है । 
पच्छे छोर पारखी निद्वारों नेकु नीके कर, 
जेन बेन और बेन इतनो ही फेर है॥ 
सम्पूर्ण शास्त्र यही कद्दते हैं. कि विष-खाना, अग्निमें जलना वा 
जलमें डूब मरना आदि अज्ञानताके काये तो एक द्वी जन्ममें दुःख 
देनेबाले हैं, परन्तु आत्मस्वरूपके भुलानेबाले, अकतंव्यके कराने- 
वाले ज्ञानशुन्य एवं जगतको ठगनेवाले कुगुरु आदिका पूजन- 
बंदन अनेक जन्मके, जन्म मरणका कारण होता हे। उपदेश 
सिद्धान्त रत्नमालामें कष्दा है-- 


सप्पो इक्क॑ मरणं, कुगुरु अणंता देइ मरणाई। 

तो बर सप्पो गहियं, मा कुगुरु सेव्य भदद ॥ 
अथोत्‌ सर्प के काटनेसे तो एक द्वी बार मरण होता है , पर 
कुगुरुके सेबनसे अनंत मरणा द्वोते हैं | इसलिये है भद्द सब्जनो 
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सांपका अ्रहण करना तो भला, परन्तु कुगुरुका सेवन सर्बथा 
त्याज्य है। 

जो स्थ्रियां पुत्र, सम्पदा और सुख आदिफी इच्छासे ढोंगियों- 
को पूजती और मानती हैं, वे उनके द्वारा ठगाई जाती हैं 
शास्त्रोंमें कहा है -- 

जह कुव्वेस्सा रत्तो, मुसिज्जमाणोवि भस्मये हरिस॑ । 

तह मिच्छवेस मुद्विया, गये पिण मुणन्ति घम्म णि्ह।। 

अथे जसे कोई वेश्यासक्त पुरुष घनादिक ठगावा हुआ भी 
हषे मानता है, वैसे ही मिथ्यात्व भावसे ठगाए हुए जीव अपनी 
धमनिधिके नाश होनेका कुछ भी चिचार नहीं करते । 

जो-स्त्री पुरुष मनद्रिको नहीं जाते, निश्चिन्त हो दर्शन नहीं 
करते, शास्त्र नहीं सुनते और विद्वान पढितों द्वारा कभी दच्वोंके 
स्वरूपका निर्णय कर कतेव्य और अकतेव्य स्थिर नहीं करते, 
भला उनका विश्वास एक जगह कैसे स्थिर रह सकता है १ वे 
फभी तो उन्हें नमस्कार करते, कभो इनकी पूजा करते, कभी 
अमुकको नारियल चढ़ाते और कभी अमुकके यहा भंडारा कराते 
हैं जसे सड़ा नारियल या खोटा पेसा अनेक घरोंमें चक्कर 
लगाता फिरता है तैसेद्दी उन स्त्री पुरुषोंका माथा अनेक देवियों 
के आगे फूटता फिरता है। धर्म परीक्षामे कहा हैः-- 
छुप्पप--सर्व देव नित नमे, भिछुक गुरु माने, 

सब शास्त्र नित पढ़े, घरम अधरम नहीं जाने; 
सर्व विरत वितकरे, सर्व तीरथ फिर आवे, 
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परशह्मको छोड़, अन्य मारगको ध्यावे, 

इस प्रकार जो नर रहे, इसी भांति शोभा लहठे | 

आश्चय ! पुत्र वेश्या तनो, कद्दो पिता कासों कह्दे ॥। 

अजेन लोग जैनियोंकी दिललगी उड़ाते हैं और कहते हैं कि 
जैनी देवी देबताओंकी कितनी निन्दा करते हैं, परन्तु छिपे छिपे 
किसतरह पूजन अचेन आदि करते हैं, केसे निल्लेज और दंभी 
हैं। इतना सुनते रहने पर भी जेनी अपने आचरणोंको नहीं 
सुधारते । 
जेनियोंके घरोंमें स्त्रियोंकी इतनी चलती है कि उनके सामने 

पुरुष मानों गुलाम दी हैं। कहावत है “जेनी अंधे हिन्दू काने, 
मुसलमान सुजाखे” । बात भी ठीक है-अपने शास्त्रों द्वारा 
सुदेवष, कुंदेव, सुगुरु, कुगुरुका स्वरूप सुनने समझने पर भी खोटे 
मांगे पर चलते हैं, इसीलिये जेनी अंधे हैं । हिन्दू काने यों हैं 
कि बिना समझे लकीरके फकीर बने सब देबोंको मानते पूजते 
हैं, केवल जेन-धर्मंसे दूर जाते हैं। अपने ही शास्त्रोंमें लिखे 
हुए ऋषभावतारकी भी निन्‍्दा करते हुए कहते हैं 'हस्तिना 
पीड्यमानोउपि न गस्छेज्जन-मन्दिरम!ः अर्थात्‌ हाथीके पेरके 
नीचे दबकर भर जाना भला, पर जेन मन्दिरमें जाना अच्छा 
नहीं | उनके ऐसा कहनेका यही प्रयोजन है कि अगर लोग जैन 
मन्दिरमें जाकर प्रत्येक मागेकों अच्छी तरह समझ जायेंगे तो 
हिन्दू घमें पर से उनको श्रद्धा उठ जायगी, और सुसलभान 
सुजाखे इस' तरह हैं कि अपने इष्ट, सिवा खुदाके, दूसरेको 
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मानने पूजनेका बिखर स्वध्नमें सी महीं करते! दे साफ साफ कहते 
हें-'जिलके ईमानमें फरके है शसके आपमें फर्क है? । इन बातोंसे 
जाना जाता दे कि जेनी लोग ह_थमें दीपक किये हुए जान वूस- 
कर कुएमें गिरते हैं। 
जेनियोंकी श्थ्रियोंमें यह खूब देखा जाता है, कि रन्‍्हें केसे 
ही कोई पीढ़ा हुई कि फौरन ओमा और जोगियोंकी घुकार हुई । 
वे लोग भी कोई सो पीवररोंकी कुनट, कोई भ्रू्त प्रेव या चुड़ोक॒का 
अगन्यम और कोई शनेश्चर आदिका प्रकोप बताते हैं और मन- 
माना लूटते खस्रोटते हैं । भोजी स्त्रियां भो पाखडियोंके पाखंडमें 
आजादी हैं और शीवक्ा, मेंरों और मद्दादेव श्रादिको नाना अ्रकार 
से पूजतीं, झंडे चढ़वाती, दुसरोंसे बलिदान करवाती, कबरस्वानों 
की मानता मानती और वाजियोंको रेवड़ी चढ़ाती हैँ । ताबीज ब॑ घ- 
बातीं, भभूव र्थती और न जाने क्या क्या दंडे डोरे करवाया 
करती हैं । गनीसत थी, यदिवे इससे छुस्तो भी द्वोतीं, पर ऐसा 
नहीं होता हे । इस्र तुच्छ भ्रम जालमें पढ़कर वे केबल दुःखी 
ही हैं ओर द्वोती हैं । यदि जरा भ्री बिचारशकिझो काममें क्ावे 
सो स्वर स्पेच सकती हैं कि ये तुब्छ देव और गुरू जब स्वय ही 
दुस्‍्की हें तो दूसरोंके दुःखको क्‍या दूर करेंगे। फिर “होनहार 
होके रहें?” सुख दुःख रूप्ोनुसार द्वोते हैँ, उसमें अन्तर ढालनेमें 
कोई भी समथे नहीं है । 
दिन्दुओंके यहां एक कद्दावत फही जाती है और वह यह हैंः-- 
देषी दुरगा सेद शीतला, सब मिल हरि आक। * 
' बोक़ी इरि ! सब-सुमको पूरे, अब हर फेसे त्मंय 4; 


रे 
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तब हरिजो कट यों उठ बोले, भूबएछलमें जाओ। 

ज़िस घर मेरों नाम महीं है, उसको शूटो खाभो ॥ 
झिससे भालूम होता है कि हिन्दू लोग भी और खासकर 
सममदार हिन्दू लोग इम्हें--देवी देवताझ्रोंको--नहीं मानते। 


कोई जैन घर्मके तत्त्वोंकी न सममनेयात्री स्त्री यहां कई सकती 


है कि बालघस्चेयाले आदमी यदि ऐसा न करें तो चल नहीं 
सकता | हम ऋषि मुनि तो हैं हीं महीं जो सब त्यागकर बेठ 
जॉय । धालबच्चोंका साथ है, यदि दुर्गा और शीतल्षा आदिको 
न मानें तो उनकी- बालबच्चोंकी रक्षा कौन करे ९ उनसे मैं 
पूछता हूँ कि देव देवियोंके पुजारियोंकी--उन स्त्री पुरुषोंकी-- 
जिनकी नाक देवि देवताओंके श्रागे नमस्कार करते! २ रगड़ गई 
हैं--पिसगई हैं, सनन्‍्तति (बालबच्चे) क्‍यों मर जाती है ? माता 
शीतलाके पूजने वाले बड़ी भक्ति करने थाले स्त्री पुरुषोंके बाल- 
बच्चे मांताकी ह्वी बीमारी में क्यों मर जाते हैं ? क्‍या शीतला 
उनकी रक्षा नहीं कर सकती १ (हाँ वास्तवमें नहीं कर सकती ) 
तो फिर पूजा पाठ किसलिए ? अच्छा, अब दूसरी लरहसे 
सोचो | अंग्रेज, मुसलमान और दूसरे २ वे मनुष्य जो देदी 
दैवताओंको नहीं मानते, नहीं पूजते, उनकी उल्टी निन्‍्दा और 
छाविनय करते हैं, उनकी सन्‍्तान क्यों भमली चंगी रहती है ९ 
शीतलाके रोगसे अच्छी क्यों दोजातो है ? सबकी सब भर हीं 
क्यों नहीं जातीं १ क्‍योंकि देवी तो उनपर नाराज डी होगी। मेरी 
भोत्षी बढिनों ! जो कुछ भी अच्छा या बुरा दोताः है खब अपने 
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आग्यसे सच चपने शुभ यर॒ अशुस कमके फलसे, कोई देवी, 
देवता, ग्रीर, फेम्वर, कोई च्ेत्रपाल या कोई तीअक्र तुम्हारे 
भाग्यको बदत नहीं सकता । अपमे कर्मों बुराभला फल तुम्हें 
देखना ही पढ़ेशा भोगनादी होगा । उसको कोई भी टाक्ष महीं 
सकता / प्रांत पिकलसूत्र २ परिच्छेद १०२ में कहा हैः-« 

पारड्य बंसदि जस्म करीजे। 

सपञ्न अज्जिस धम्मक दीजे ॥ 
साड जुद्ट्विर संकट पाओआ। 
देविक ललिश केणं मिटाआ।। 
श्रथं--पारडवर्षश्में जन्म लेने वाले, उत्तम सम्पदा और 

धम्मके घारण करने बाते युधिष्ठिर सरीखे महाराज भी जब 
संकटको प्राप्त हुए, तो कद्टिए भाग्यक्रो कौन मेट सकता है ! 
स्त्रापि कार्तिकेयानुप्रेक्षामें कट्दा है -- 

आ इख्खयेण मरणं, छगउ दाऊण सकझदे कोबि॥। 

तह दे बिन्दों विय, मरणाउण रक्खदे कोवि ॥॥१४ 

अथे--आयु कर्मके क्षय होनेसे मरण द्ोता है । आयुकर्म 
देनेको कोई समर्थ नहीं हे । इसी कारण देवपति--इन्द्र--भी 
किसीको मृत्यु ले नहीं बचा सकरता। 

ओर भी देखिए | सगवान आदिनाथ-अथम तीथेकूर, कमे- 

भूमिके प्रवत्तेक अद्षा, भरत चक्रवर्तीके पिता और इन्द्गदि देवोकि 
पूज्य थे, वे भी अ्रन्तराय कमके प्रवत्न उदयसे छः अऋद्दीने तक 
निराहार विद्वार करते रद्दे। परम पुरुषोत्तम रामचन्द्रको बबबद्ल 


औैन महिला शिक्तासं प्र श्श्र्द 
छहेंर सरला सीताकी वियोग प्राप्त हुआ + इसी श्ंकार मम जंरा- 
यश श्रीकृष्णाकी उत्पशि के समय न तो किसीने गाया और ने स्त्यु 
समय एिसीने रुदन ही किया । हन दच्टान्तोंसे जान पढ़ता है कि 
जैसे अच्छे और बुरे कम किये जाते हैं, उनके अच्छे थां घुरे 
फल स्वयमैष मिलते ही हैं. जो स्त्रियां इतना जानकर भी 'येश्य 
उपाय नहीं करतीं वे दीपक हाथमें लेते हुए कुएमें गिरती हैं । 
केसी मू्खंताभरी बातें हैं कि वच्चोंको शीतला, निकलनेपर इलाज 
तो करती नहीं, करती क्या हैं १ माता दुगोके गीत गाती हैं, उन्हें 
पूजती हैं; पूभापूरी ले और माथेपर अंगीठी रख माताके मठमें, 
उसे मनाने जाती हैं, दण्डबत्‌ करते-करते मठ तक दौड़ती हैं। 
उन्हीं अपनी मूर्ख बहिनोंके लिए, माताकी बीमारीकी उत्पत्ति 
संक्तिप्तमें लिखता हूँ । आशा है, वे अपनी अश्ानता और कुदे- 
बादिका पूजन--भजन छोड़ेंगी। 
प्रकट हो कि साताके पेटकी गर्मीका कुछ श्रेश सन्तानमें आ 
जाता है । वही विकार ऋतु, खानपान या और कोई ऐसा ही 
कारण पाकर बालकके शंरीरमेंसे चेचकके दानें-फुन्सियों द्वारा 
शाहिश निकलता है, जिसे लोग चेचक, भचानी, माता और 
शीतक्षा आदि कई नामोंसे पुकारते हैं. । यह फेवल शारीरिक 
विकार दे + किसी देव-वेवीका कोप नहीं हे। इसके किब्रे तोग 
टोकछाको अ्रच्छा उपाय बताते हैं । कभी-कभी टीकेकी खामग्री 
अच्छी न होनेसे जितना फायदा होना चाद्टिए, उतना नहीं दोता + 
हलक से लगनेपर भी माताकी बीमारी कभी-कभी निकल ही 
हे 
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इस ब्रीमारीमे श्रद्चिले को-तीन दिल तक स्वर आज़ो है + फिक . 
सिदसे फुन्सिसों सा निकलना आरभ्भ होता है और थोद़े दिल्हेंकें 
सारे धदनपर फुल्सिय्रों झे जाती हैं । जद इस तरह फेचक 
न्लिलल्रेक हाल-मालूम दो, तो घरमें छोई पत्यानत ते अनान्य 
चाहिए+ रोगीकी माताके सिव्मयय दूसरी रजत्वदा स्क्रियोंकी इष्टि 
से बसे - मातके ऐ;गी को बचना चाढ़िए । सदेऊण्ी--चीकें 
अधिकतर न खिलाती चहद्विए, किन्तु तर भोजन से देन 
चाहिए और सफाईके स्ताथ रखना चाद्धिए। साताके गीत गम: 
करके अपने पुत्रको हाथसे न खोना चाहिए, या अन्घ४झ, कस 
आदि न बनामा चाहिए | देखा गया है, कि इल दिलों बहुलेरी 
स्त्रिया इसलिए मन्दिर नहीं जातीं कि, कहीं जिनेन्द्रके दश्षोच 
करतेखे मात्तदेवी रूष्ट न हो जाय ! क्‍लो अच्छा हुआ । यों ही 
दशेन करने, जाप्य देने ओर स्वाध्यायकी इच्छा नहीं थी, जब 
उसके लिये मूख्नतापूरो पूरा कारस ( कहने सुननेमें ) मिल, गया । 
सच है 'विनाशकाते बिपरीतबुद्धि:” अथोत्‌ जब बुरे विन आते 
हैं तब बुद्धि भी अष्ट दो जाती दे | खादांश यद्द कि ब्रढ़ि वे ही 
भोली स्थियों मन्दिर जाएं, शास्त्र-स्वाश्याय करे और बिद्मनोंके 
व्याख्यान सुनें तो ऐसी मूल्लेताओं में न पढ़ें, क्योंकि क्ंग्य अक- 
संथ्यका क्लान उन्हें उन्हीं बातोंसे-- शास्त्र-स्मध्याय और घर्मोप- 
देशसे--दो ज्यय व वे अपना भला और बुरा समझने लगें। कोई 
बदह्दिन प्रश्न करती छे कि कुसुरु कुषस और कुशास्त्रसे यदि कुछ 
नहीं दोआ वो फिर क्यें इदने मनुष्य उन्हें मानते दें ? इसक़ 
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उस्त# यह है कि बहुतेसें झादमी यदि शराब पीते हैं. तो झुछ 
शर्सषका पीना अच्छा नहीं समझो जा सकता । अंक यदि 
बहुतसे आदमी चीरी करते 'हैं तो चीरीका करना अच्छा सहीं' 
समस्त जा सकता | कुदेकादिकफी पूजन आंदिका इसलिये विरोध 
है कि उनकी पूजनसे रोग, ढ व आदि दुभोषोंकी वृद्धि होती हैं, 
जिससे पापकर्मोका बन्घ होता है, जो दुःखका कारणं है । पर 
सुगुरु, सुदेच और सुधर्ंकी पूजआा--वन्दना--से विषसं-कपाय 
घटकर परिणाम निर्मल होते हैं । जिससे पुण्य कर्मके बन्धसे 
इच्ट सामग्रीका समागम होता है | 
' बाल्कोंके अश्ानी, दुबुंद्धि और अनाचारी दोनेका एक 
कारण कुसंस्कार भी है । जो स्त्रियाँ नीच व्यभिचारी और जगत 
के ठगनेवालोंके फन्देमें पड़ती हैं, वे श्रपना घर, कमे, शील 
और श्रद्धान रूपी घन खो बेठठी हैं। श्राजकल साधु, फकीर, 
अट्टारक और ऐसे ही और श्रद्धा-सक्तिभाजन व्यक्ति महा अचब- 
गुश्वोंकी खामि दो रहे हँ-- महा बने हुए होते हैं; अतः स्त्रियोंको 
चाहिए; कि स्वप्नमें भी इन लोगोंके हाथ न जायें, ये पाखण्डी 
और ठग लोग--ये रंगे हुए लड़ोए, ये बगलाभक्त जानबूझकर 
स्त्रियोंकों बिगाड़ते हैं। ये लोग ध्मोत्माओं-सरीखे नाम और 
वेश रक्‍्खे खूब माल खाते और मजा उड़ाते हैं। ये इन्द्रियों और 
सनको वश करना तो दूर रहा, उल्टे व्यभिचारके साज सजते हैं 
और घमंकी ओटमें चोट खेलते हैं, टट्टीकी झाढ़में शिकार करते 
हैं। धमंतुद्धि और सच्ची स्त्रियोंके सामने उनकी दाल नहीं 
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गलती | जब समाजका यह दवात॑ है, तो क्यों न सारे दु्शुणोंसे 
युक्त सम्तान दोवे, परन्तु उन घर्मप्राण सच्चों स्त्रियोंकी सन्तान 
पुण्यके असादसे सुशील, बलवान, गुंणवान और बिद्यन होती 
है घमके प्रभावसे ऐसी स्त्रियोंदी सन्‍्ततिको रोग, पीड़ा आदि 
भी नहीं दोती और जो होती भी है तो शीघ्र शान्त्र हो जाती है । 
पुरुषोंको चादिए कि ऐसे ढोंगी माणावरी लोगमोंके पास श्रपत्री 
स्त्रिबोंकों थ बहिम-वेटियोंको जानेसे बचावें । 

घमोत्माडी तो परछाई मात्रसे दूसरोंके विध, कष्ट, रोग और 
शोक दूर होजाते हैं। धर्मकी मद्दिमा अखिन्तय है । पदूमपुराणमें 
परम शीलबती श्री विशल्याकी कथा लिखी है. कि, उसके पूर्व 
जन्मके जप और शीलके प्रभाषसे उसके स्नानोदकके--स्नान 
किए हुए पानीके रपशेसे देशमें फैल हुआ मरी रोग शांत दोगया। 
उसीसे लक्षमणकी शक्ति और घायल सेनिकोंके थाव--छष्ट दृर 
होगए--घाव भर गए। यह सब सम्यग्दशेनका ही प्रभाव है। 
और सच भी है क्योंकि जिसे सम्यग्दशनके प्रभावसे मोक्तरूषी 
अलय सन्पदा प्राप्त दोजाती है--जन्म-मरण जेसा अद्वितीय प्रव्त 
रोग दूर होजाता है, तो साधारण शारीरिक रोगोंका कदनादी 
क्या है ! इंतनीसी बात क्‍या है । 

इस प्रकार ससरमें सटकनेवाले मिथ्यात्वको छोडे, अत देख 
जिर्मंथ गुरु और दयामयी घमंको सेबंनकर घटद्र्य सप्त तरव, 
नव पदाथेका स्वरूप जानो | आत्माके सच्चे घर्मझा भरद्धान कर 
खध्छ सुछ पाओञी । मनुष्य जीवनका यही लाभ है । 
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+सम्रयक्री ऋवश्यकश्मके अनुसार स्त्रियोंद्री कुछ और भी 
रिक्रएर-प्रदों लिखी जादी हैं;। आशा हे स्त्रिसं ध्यान देंसी। 

“अविद्याके प्रभाव और, कुसंगतिके प्रभावसे जेन स्थविस श्री 
विक्रद . और पुत्रके-जन्मके खमय ऐसे बुरे--सीढ  निल्ेज्ज 
गाक्षियां--गाती हैं, जो रूच जेनकुकके सर्वधा पिरुद्ध दे। 
सोचो को क्रि जहां झपने झाता, पिता, सास, श्वसुर आदि' गुरुजन्ा 
बेटा बेटी और जातिके जेठे मरनारी आदि बेंठे दों बहां गालियां 
गाकद, उन फूहड़, कर्क, सदू भावभंजन और छुद्धता--#म्रंज़क 
शब्दोंडी धारा बरसाकर, स्त्रियां क्या लाभ सोचती हैं? उन्हें कुछ 
लाभ नहीं आती ९ जिन घरकी, बहू बेटियां, और तो और, भरे 
बाज़ारमें, सभी तरह जेठे बड़े स्त्री पुरुषोंके सामने, कुछ भरी 
संकोच ले करें, यह कितने गजबकी बात है। बड़ी प्रसन्न हो 
होकर सब्सचारिणी स्त्रियोंको गालियाँ देना--लांशन लगाना-- 
व्यमिचारिफी कहना, कितने दुःखकी बात हे। यह केवल उन 
स्त्रिक्लों का उनके पतियोंकी अजल्लानता है। इन निलेंज्जता भरे 
फूइक गीतोंके गानेसे छोटी पुत्रियोंके कोमल हृदयों पर अपनी 
इन बातोंसे बहुत चुरा प्रभाव पड़ता है । 

विबाह सरीखे पवित्र कार्यामें तो, इसका पूरा-पूरा मौका 

मिलता है| फेरेके दिन पुरुष ढो बरको साथ ले कन्या-पत्तके सद्दों 
फेरे फिराने चले जाते हैं और यहां अवसर पाकर स्त्रियां अपनों 
कौटुम्बिक सद्देलियों कौर नीच जातिकी स्त्रियोंके साथ इकट्ठी 
दो एक सुन्दर युकतीको पुरुषके वेषमें करके, उसका एक दूखरी 


श्क् सस्ती मत धाजत: 
सीखे काइफ्रनिक सम्बन्ध जोड़ती हैं । अगवा: कमी कभी यह 
सम्बन्ध नहीं जोबकी। केबल एफ स्त्रीको बाबा ब्रन्म देसी दें. 
ओर उसके सतथ मनमानी कुचेष्टा करती हुई, ऋटुट और... 
लक्षक्षबः रूंगार के मीत माठी हुईं, तथा ठोल बज़ाढी हुईं खारे 
बाकारमें फिरदी हैं। इस कृत्यको देख और सुनकर तण्जयको भरी. 
लग्जा आती है। 

बहिन्ये । पेसे भ्रशत्तील कृत्योंसे शिष्ट पुरुष्दोंकी उन स्थ्ियोंमें 
चरित्र दीनताका सन्देद्द उत्पन्न होता दहै। अत- इमारी कुछ्कीन 
बद्विनों को ऐसा करना उचित वहीं | गीत गाओ, उत्तकी मन्पई 
नहीं है । पर ऐसे गीव गाओ जो देश, जाति ओर घमंके कल्याए 
का मार्ग बतावे, स्त्री-पुरुषोंको बुरे मार्गों परसे खींचकर अच्छे 
मार्गापर चक्कावे' ओर साथईी उनके दित्तको भी प्रस्ल सके । 

बिवाइके समय बहुतेरी स्जियों अज्ञानता ओर अन्धपरम्परा 
की नीतिसे अथवा अन्य मताबल्लम्बियोंकी देखादेखी, द्वेदी 
दिलह्लाडी, चक्की, चूल्हा, देहब्ी, गणेश, कुम्दारका चझक और 
गधे आदिको पूजतीं और स्त्रथ-स्तरथ निक्तेज्ज गीत गाकर समभकढीं 
हैं कि इन बातोंसे विच्ाह निविध्न समाप्त द्ोता है, यद्ध उनका 
बढ़ा भ्रम है। भत्रा मूखेतापूर्ण और अकार्योस्रे कोई कब 
सफ़द्यता पा सका दे ? जो धमोत्मा और बुद्धिमान हैं, वे जन्मसे 
मरण तकके सम्पूर संस्कार शास्त्नुक्ृक्ष करके पुर बन्धन 
करते है जिससे अपने आप विध्न आते हो नहीं। के त्रिवादादिक 
सश्कारोंको भी शास्त्रानुकूत ही छाते देँ। क्तमानमे पिवाद 


जे मेहिली शिक्षी संग शक 
सम्बन्धी जो मेंगे या अथाएं ' बुरी समझी जाती हैं उनकी याश्तं- 
किकताकी शोर €ह्टि देकर देखा जाय, तो जान पढ़ता है कि 
सुरीतियां हीं धीरे धीरे इंस रूपमें आगई हैं, जिन्हें अब हमे 
बुरी और हानिकारक निगाहसे देखने लगें हैं अगवानी 
(आतिशवाजी) शब्द हमें स्पष्ट बताता है कि, वर-पक्षकी घारातेंके 
आनेपर पेशवाई करना--स्थागत करनाही अगवानी है ' आश्चये 
नहीं कि, इस स्वांग्तकी प्रथामें कभी आपिशबाजी भी 
चक्षाई जाती रही हो । सो और आदर सत्कार तो गया। रही 
ये मुँह कुछसा देनेवाली और रुपयोंका धुआँ उड़ा देनेवाली 
आतिशवाजी । और क्या जाने किसी मनचले रईसजादेने ही 
शांयद इस हंत्या कारिणी प्रथाको जन्म दिया हो। समयके फेरसे 
न जाने कितनों अच्छी प्रथाएँ उन्हीं पूर्व प्रधाओंके बचेखुचे इंट 
रोडेसे तेयार हो गई । अ्रथवा अनेकों नई प्रथाए उत्पन्न होगई। 
उन्दींसेंसे अनेकों नाम भी अभ्रश दोगए। किसी किसी देशमें 
विवाहके पूर्ण कुम्हारके चक्केकी पूजन कीजाती है, क्‍या जाने, 
शायद इसका प्रयोजन सिद्धचक्र--यन्त्रकी स्थापना हो। इसी 
यन्‍्त्रकों भाँवर-फेरा-के पूे विवाह मस्डपममें लानेका नाम 
गणावना--बिनायकी - है और भी कई क्रियाए ऐसी हैं जो 
अर्थका अनथ दोगई हैं। यदि उनके विषयमे छानबीन पी जावे 
तो वे कोई श्रच्छी प्रथाएँ निकलेंगीं। चतुर व्यक्तियोंको चाहिये 
कि बे प्रत्येक कार्य यथा्थें--बास्तबिक स्वरूप ही जानकर ठीक 
रीतिसे व्यबद्दार फरें । ब्याह आदिमें भोजन बगेरद शुद्धसामगी 


श्क्ेह .: बाकी अंफरपकक 
तैकेर कपतते: और आमीके “छासनेका$ धूरा यार्क इसका 'प्रछिद- 
जिससे उसतन जांसिकां श्ाचौर भधष्ट न डोने' पाने ॥:बिवरदियें ८ 
कभी भी कुप्र दृत्तियोंके बदामेकाल्ले, जअनथ-दणढरूप, आाज्याजलक,..: 
लोकनिंध; सण्ठ गीत भृककर भी न गाये जायें । ऐसे गीढ़ोंसे 
शीक्षमें दृषण क्षगता है, जो लोग निंदा करते हैँ कि ये बच्च 
जातिकी 'निर्षज्ज़ स्त्रियों गल्ली-गढ़ी फ़ैसी सिंध गालियोँ बक ग्की 
हैं झौर अपनी जाति वथा धमंक्ो द्ांदन क्गारददी हैं। जो 
बुद्धिमान स्त्रियाँ झपने लोक परलोकको सुधारना-चाइती हैं, वे ये 
भंल्गीव गाना और अन्य ममिथ्यात्व--सेवन कुछ भी निंद्य काय्ये 
नहीं करती शुभ क्रियाएँ करती हैं. भर सुन्दर वोधप्रद और 
घार्मिक गीत गाकर पुण्यलाभ क्षेती हैं, जिससे उनका, उनके 
कुक्षका और उनके घर्मका यश जगतमें फेलता है । 


विघवा-कऊर्च थ्ये 
नरभव यौवन, धान्‍्य, अरु बिवेक विज्ञान । 
पाय घर्म सेवन करहु, काटहु कमी सुजान ॥ 
जो कदापि दुख आ परे, तो न करहु कछु शोग। 
पूरव करनी विधि करी, घरि धीरज फल भोग ॥ 
घ॒म्मे - कमेमें अटल रहु, कटे पूर्वेिकृत पाप। 
पुण्यकर्भ नूतन बँघे, सुख पावें नित आप ॥ 
यदि कोई स्त्री विधवा दो जाय तो अपने वय-आप्त पुत्रोंके 
आधीन रहे ओर उन्दींदी आज्ञानुसार चले। यदि कुटुम्बमें कोई 
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पात्षमपोफश करनेवाला -स दोजों उुसे चादिये कि कंपने छल: जोड़ 
जालिके कोग्य न्यायपू्थेंक रुचोग करके अपना उदर निषाद के” 
ओर सम्तोष करके घम में संतरत रहे ५ 
हखा जाता है कि कोई कोई स्थ्रियां विधवा दो खाने पर 

महीनों रोयां करती हैं। भाथा पौटरी और छाती कूटरी है, पर 
यह संब' व्यर्थ है। उनका चिज्ञाना सुनता कोन है ! फिर इस 
दुखको कौन दूर कर सकता है ? रोना तो मानो कैंषल मूंखता 
दशोना हैं। बहुत जगह पुरुष और र्त्रियाँ फेरेको आती हैं, 
और. मत-ज्यक्तिका गुसानुवांद करके उस वेचारीकों और रुंआाही 
हैं जिसमें उसे तीघ्र झात परिणामों द्वारा दुगंतिका बध होती है । 

उसास्वामी आचायेने कहा है कि-- ' 
'ु:ख शोक ठापाक्रन्दनव घपरिदें वनान्‍्यात्मपरो भयस्थान्यसद दस्य' 

अथोतू--दुष्ख करना, श््रेक करना, पश्चाताप करना, रोना, 
दूसरोंका वध करना और तीघम्र करुणाजनक रुदन ये काये स्वय 
करना ओर दूसरोंके प्रति करना अथवा उभय - दोनों--को करने 
से अ्साता देदनीय कमका बन्ध होता है । 

अचाये सोमदेवने कट्दा है, कि-- 


अतीने बस्तुनि शोकः यद्यस्मि ततआप्तिः । 
अथोत इष्ट बस्तुके बियोग डोने पर यदि उसकी प्राप्ति होने 
की आशा है ते शोक करना उचित है। 
परन्तु जब किसी प्रकार मिल्ल न्ीं सकती तब शोक, करके 
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पार्पवस्थ क्‍यों किया आवे। अतः हमारी चिधवा बदिनोंको 
निरथेक शोक कश्म छोड़्देया चाहिये। 
और देवपूछा शुरुप्रास्ति; स्वाध्याप्र, सोवअनस्तप: ओर स्म्ाग 
इन ६ खल्कमे अकृत्तिकर पेहिक और पारततोकिक शेय- 
सुल्त फ्रप्त करनेमें अयत्न भी होना चाड़िये। 
बिशवा स्प्रीका बाइर न निकलना ही किसी तरह अच्छा दे 
पहाछु कारण-धश उसे निकलना ही पढ़ता है। जेसे मन्दिर 
आदिको + उसे पिजरना चाहिये कि पूजन, अख्ोेक, द्रशत और 
शास्त्र-पठन-भजन ही तो पाप और हु खके यूर करने. ऋते हैं । 
फिर मूर्खाके कहनेमें लखकर दृशेन आदि करनेकों न जाना 
कहांको बुद्धिमता है। खाने-पीने, लेन-देन, आदि सांस्मरिक 
काम तो छूटद्दी नहीं सकते, द्ोते ही हैं, परन्तु घर्मके लिए कोई 
प्रेरणा करनेवाला नहीं है । यदि दुम उसे भुला दो वो भल्ते सुला 
दो, पर धर्मको भुलाकर तुम अपना दुःख दूर नहीं कर ख्कती, 
प्रत्युत बढ़ाती द्वी दो । 
राजा राणा ज्ञत्रपति, दश्चियनके अख़बार । 
सस्ता सबको एक दिन, ,अपनी अपनी वार ॥१॥ 
दइलबल देवी देवता, मात प्रिता परिवार । 
मरती बिरियाँ जीवको, कोई न राखन द्वार ॥२।। 
आप अकेला अवतरे, मरे अकेला द्वोय | 
यों कबहूँ इन जीज्रको, खाथी खगा न कोय ॥शे॥ 
मोइनींदके जोर जगवासी घूमें सदा, 
चहुँ ओर सरवस लूट सुधि नहीं ।श॥ 
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अतः बदियों । ध्रभोरक्षति रक्तित.। अथोत->-धमरी रक्षा 
करनेसे हो तुम्हारी रक्षा दोगी इसे खुब समझो । सदा घरसका 
बासंज करो । अनेकों विघवाएँ कुसंगमें पढ़कर अपने धर्मको 
भूल जाती हैं। जिससे वे अपने दोनों कुलोंके नाम डुबोती हैं । 
उन्‍हें ऐसी पाप प्रदृत्ति--घुनर्षियांह और कुशीलसेषन आपि +से 
दुरे रहकर अपने जीवनको त्यागरूप -- आदशे -« बनाना 
चादिये। उन्हें कुछटाओंकी छायासे भी दूर रहकर रशझूगारके 
कयक भड़कीके वसत्राभुषणोंको त्यागकर जैनशासमकी शरद 
शुक्षशुत्र वरत्र पहिनना चाहिये । 

अच्छे कुलीन घरकी बहू-बेटियों कदापि पाप श्रव्नक्तिकी ओर 
नहीं जातीं। क्या कभी अमृत जहर हो सकता है? नहीं 
हो सकता । उसी प्रकार कुलीन वहू-बेटी कुकटाश्रोंके बहकांवमें 
आकर क्या कभी पाप भ्रवृत्ति करसकती है ९ नहीं कर 
सकती वें बड़े ही धेयंसे उस कर्मफलको--पति वियोगके 
दुःखको-सहती हैं। और सहना ही चाहिये। कर्म फलंका 
उदय अमिट है। प्राणी पच पापोंसे लिप्त होते या लिंप्त रहते 
हुए तो इसका कुछ खयाल नहों करता, पर जिस समय उनका 
उदय आता हैं इृष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग दीता है-- 


तो हाय द्वाय करता है 
प्रसतु इस समय हाय हायसे दुःख घटलेका नहीं, उल्लटा 
बढ़ता है । उसे तो-झमे फलको-संदोष और प्रसझ्वाके साथ भोग 


क्षेनेमे ही .सार है। इस समग्र सोचना चादिए कि पाप कमेंका 


श्श् सस्ती अन्य-आला 


ददय ग्रेटनेको कोई सार्थक नहीं है। अंजना जैसी सी पूरे 
पापके उदयसे २२ वर्ष तक पतिकी अवद्देज्नना--तिरस्कार स्छूती 
रही, कुडुम्बियोंने ही व्यर्थंका कलझु खगाया, ससोन्नस्थामें दी 
प्रहाड़ और जंगल-जंगल भ्रटकना पढ़ा--अनेक कप्ट सद्दे | 
सीता जेसी पतिप्रताको भूरँठा कलझ्कू लगाया गया, उस्रे पतिकी 
की आज्ञासे नपरसे निफल बनमें जाना पढ़ा ओर इस पर भी 
इुशखका अन्त न आया, अपने शीलकी परीक्षा देनेको' अशित- 
कुण्डमें प्रवेश करना पढ़ा । 


अनेक महान व्यक्ति पापके उदयसे राजासे रंक और शुरसे 

क्र होगये; तो हम सरीक्षोकी तो बात ही क्या है ? विचारना 
चादिए कि कदाचित्‌ मैंने पूर्वेभषमें जिनेन्द्रके प्रतिविम्धका अना- 
दर किया होगा, जिनमन्दिर या चेत्यांलयके उपकरण चुराए होंगे, 
निमोल्य भक्तण किया द्वोगा, अशुद्धिकी अंबस्थामें माननीय पूज्य 
पुरुर्षो या ऋषियोंको भोजन कराया द्ोगा, उसी अवस्था शास्त्र 
छुए होंगे व मन्दिर गई होगी, मन्दिस्में अशुद्ध द्रव्य चढ़ाया 
होगा, जिन मन्दिरमें प्रमाद, मूलता या कोई कुचेष्टा की होगी; 
मुनिदानमें अन्तराय डाला होगा, सच्चे धमोत्माओंकी मूठी निंदा 
को द्ोगी, कूठी चुगली खाई होगी, किसीको मूठां कलंके लगाया 
होगा, मिध्यात्व सेवन किया होगा, द्ििंसाके कार्य किये होंगे, जेठे 
पुरुषोंका--माननीय पुरुषोंका अपमान किया होगा, अभय अच्षण 
' सिया होगा, अतिज्षा भंग की होगी, आयशाय यह कि झनेक प्रकछसे 
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दाप कंसाया दोसा; तभी सो यह पति“व्योगका दुःसहँ सुश्ख 
सहनों पढ़ रहा है । 
अब मेश यंही कर्तञ्य है कि, घेये घारण करके इस िप्ति 
को मिन्‍त किसी सकलप विकल्फ्के भोगू' और अश्गेके लिये 
साबघानीसे धर्ममें तत्पर द्वोऊं। यदि धर्ममें तरपर न हो अंणी तो 
' न आने आगे मेरी क्‍या दुरगेति होगी, न जाने केसे दुःख भोगने 
दोंगे ! अब तो मैं घर्मकी शरणमें हूँ क्योंकि वही दुःखसे पार 
फरनेवाज्ञा और भव भवतमें सुख देनेकाला हे । 
ऐसा ही चिचार करके अशान्तिकी ओर अपने दिचारोंको न 
ढुल्लने देवे । दान, अत, तप्, नियम, पूजन और रस्वाध्याथपूबरक 
अप्रनी ध्यायु पूर्ण करे । खांसारिक विषयोंस्रे-पचेन्दरियोंके 
बिषयोंसे--दूर रहे । अपनी इन्द्रियों और मनको वश करे स्त्री 
को शंगार करना सघवा द्वोनेपर हो शोभा देता है | विधवा 
का झंगार घर्म-बिरुद्ध , लोक-निन्य और शीक्कका घातक है । 
ब्रिधवा अयोग्य वस्त्राभूषण धारण न करे | सबवाओं-जेसे चट- 
कद्ार कपड़े और सइने न पद्दिने । अंजन आदि न लगावे | फन, 
इलाग्रची ओर केशर आदि पुष्ट और कामोद्यीपक मसाले न 
खावे | मायेपर तिलक, बिन्दी, रोरी न लगाबे । बालों या कपढ़ोंमें 


तेल या इत्र न लगावे, दूध, दही, घृत, मोदक आदि गरिष्ट और 
पुष्टिकारक भोजन अधिक परिमाणमें न खाबें, क्योंकि इससे 


इन्द्रियाँ भवल दोकर अपने रे विषयोकी ओर खींचती हैं । यदि 
ये अथवा ऐसे ही और पदार्थ विल्कुल न खाबे लावें से अच्छा 


१६१ सरती प्रेय-मांशा 
है + किसी रद्दी या पुरुषसे हंक्षी तमाशे ओर कौतृहत्न आदि क्रिया 
न करे । नाटक, सिलेसा, स्थांग, रहस और आंडोके कोतुक और 
म्ेल्ों, तसारोंमें न जावे | बुरे सीव न गावे और घुरे वाहोलाप 
न सुने । सघयाझोंके सधवापनके चिन्होंकी + अ्रलंकार आदिकी 
इच्छा न करे नीचेकी कबिताक़ो लोच और समझे -- 

दुःख और घुखके धीचमें, पछुताबे क्‍यों ऋर। 

माशा बढ न तिल घटे, जो कुछ लिखा लक्षाट # 

पूरव भोग न चिंतवे, आगम बांछा नाहिं। 

वर्तमान बरतें सदा, सो सुखिया जगमांदि 0 

एकासना, उपधास, नीरस भोजन, बेला तेशा आदि उपाय 
धरा इन्द्रियोंके बेगको रोकें--उन्हें त्रश करे । पूजा, दान, 
स्वाध्याय, पठन-पाठन और धर्म ध्यात आदि शुभ कार्योमें अपना 
समय लगावें, जिससे पुर्य बन्ध हो और दुःखकी कुछ शान्ति 
हो | मतलब यद्द है कि जो स्त्रियां समता-माव घारणकर सदा 
धघमध्यान करतो हैं, ओर अन्तिम समय सामाधिमरण करती हैं 
बे फिर स्त्री पर्याय धारण नहीं करतीं। वे भरसखक स्वगेमें मह- 
द्विक देध द्वोतीं, मध्यलोकमें राजा मद्गाराजा होतीं और फिर 
सुतिम्रत घारण कर कर्मका नाश करके मोक्षके अनम्त झनुपम, 
झक्षय, अलौकिक और अप्रमेय सुखको आ्रप्त करती हैं। 
विधा स्त्रियोंकोी परिप्रदका प्रमाण करके रहना चाहिये; 

भूषण ल पहिरना चाहिए; वपड़ोंसे अंग ढंके रखना बादिए, सिर 
इंके रहना चाहिए, खाटपर न सोना चादिए, अंजन न -खेगाभा 
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अहिए; हल्दीका लेप न करना चाहिए, शोक व रुदेन न करमा 
- वऋष्दिए, काम-सेवन, राज्य व चोरकी कथा कहानी न कहना 
चादिए, परन्तु भ्राविकाश्रमों द्वारा ज्लान लाभ करके अपने और 
प्रराये हितमें लगक चाहिए। विद्याहीन जेन स्त्री समाजको 
शिक्षित करनेके लिये हजारों अध्यापिकाश्रोंकी आवश्यकता है। 
यदि बिधवाएं इस कामको द्वाथमें लेलें तो उनका जीवन सच्चे 
परोपकारमें लग सकता है, उनके व्यथे जीवनसे बड़ा उद्देश्य 
सिद्ध हो सकता है। समाज-सेवा करनेसे उनका जीवन दिव्य 
जीवन बन सकता है। अमेरिका आदि देशामें ऐसी अनेकों 
खमाजसेघपिका विधवाएं हैं । भारतीय विधबाएँ यदि स्त्री-शिक्षाका 
काम द्वाथमें ले लें, तो स्त्री जातिके सारे अज्ञान और कष्ट शीघ्र 
ही मिटा सकती हैं। वे स्त्रियां धन्य हैं जो विधवा होनेपर इस 
प्रकार अपने और पराये द्वितमें तत्पर दो जाती हैं । 
बहिनो, यदि स्त्री पय्योय और जेन कुल तुम्हें किसी भाग्य 
से मिला है। इस समयका एक भी क्षण तुम्हें व्यर्थ न खोना 
दिए । यदि दुभोस्यसे विधवा द्वो गई दो, तो भी अपने परि- 
णार्मोकी समद्दालके रक्खो । धर्म ध्यानमें अपना समय बिताओ। 
यह पयोय,संसारसमु द्रके किनारे लगनेकी है | यदि इस समय तुस 
भूल गई--चूक गई' तो ठिकाने लगना मुश्किल है | उठते-बेठते, 
खाते-पीते, चक्नते-फिरते और प्रत्येक काम करते या न करते समय 
यह न भूलो कि दम मनुष्य हैं और हमारा काम धीरे-धीरे कर्मा 
के जंजालसे छूटना है । 
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मनुष्य पयोयके विषयमें एक कबिने कहा है-- 
जाको इन्न्द्र चाहें अहमिन्द्रसे उमा हैं जासों; 
जीव मक्ति जाय, भवमलको बह्दावे है। 
ऐसे! नर जन्म पाय खोयो विष विषे खाय; 
जसे कांच साटे मूढ़ माणिक गमावे है। 
माया नदी बूड भींजा, काय बल तेज छीजा, 
आया पन तीजा रब कट्दा बन आवे है; 
तातें निज शीश ढोलें, नीच नैन किये डोलें 
कहा बढ़ बोलें वृद्ध बदन दुरावे है ॥१॥ 


जोई क्षण कटे सो वो आयुमें अवश्य घटे, 
बूदर२ बीते जेसे अंजलिको जल है । 
देह नित क्षीण होत मेन तेज - दीन द्वोत; 
यौबन मलीन होत छीन होत बल है। 
आये जरा नेरी तके अन्तक अद्देरी आवे; 
परभौ नजीक ज्ञात, नरभौ निफल है । 

मिलके मिज्ञापी जन, पूछत कुशल मेरी 
ऐसी दशामांहि मित्र, काद्देकी कुशल है ।॥२४ 


काहू घर पुत्र जायो काहूफे वियोग आयो: 
कहूँ राग रंग कहूँ रोयारोय करी है । 
जहाँ भानु ऊगत उद्धाइ गीत गान देखे; 
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सांज सम ताददी थान हाथ हाय परी है। 
ऐसी जग रीति को न देख भयभीत द्वोव; 
हा हा नर मूह तेरी मति कौने हरी है । 
सानुष जनम पाय, सोवत बविहाय आय; 
शखोजत करोरनकी एक एक घरी है ॥४॥ 
रन दे बे 
देखो मर यौबनमें पुत्रको वियोग अयो; 
तैसे हो निहारी निज नारि कालमगमें । 
जे जे पुरयवान जीष दीसत हैं. जगमाि, 
रहु भये फिर तिन्हें पनहीं न पगमें । 
ऐसे पे अभाग, घन जीतबसे धरें राग; 
होंथ ना विराग जाने रहूँगो अलगमें । 
आंखिन विलोके अन्ध सुस्सेकी अंधेरी करे; 
ऐसे राज-रोगको इलाज कहां जगमें ॥४॥ 

ऐसी हम संसारी जीवोंकी भ्रम-चुद्ूधि और अज्ञान--दशा 
देख श्रीगुरु करुणा करके इस प्रकार सममाते हैं--- 
जौलों देह तेरी काहू रोग न थेरी जौलों, 
जरा नाहि नेरी जारों पराधीन पर हैे। 
जौलों जम नामा बेरी देय न दमामा तौलौ, 
माने आन रामा बुधि जाय न बिगर है। 
तौलों मित्र मेरे ? निज कारज संभार लेरे, 
बोरूुष थफेगो फिर पिछे कहा करिहे। 


श्ष्शः *झरती अंग-भालो: 
अहो आग आए जब ममेपड़ी जंरम लागे, 
कूपके खुदाए कद्दो फद्दा काज संरहे ॥५॥ 
इसलिये हे जाति-रुधारक भाशयो और बहिनो ! ऐसा यंरन 
करो जिससे समाजकी ये विधवाएँ झपने निशसार जीवनकों 
उपयोगी जीबन धन ढालें। ममुष्य क् स्त्री जन्मका कर्तव्य 
सममभें। मिथ्यात्व और प्रमाद छोड़ धर्ममें तत्पर होवें और 
अपना अगला जन्म मंगलमय बनावें ! यदि ये अमी ऑत्म- 
फल्याय न फरेंगी तो पीछे पछताना होगा और॑ दुखमें पढ़ुन 


॥ 
मानुष तन श्राचक कुलहि, पावो दुलभ फेर । 


यह अबसर मत चूकियो, सदूगुरु भाषें टेर ॥ 
कक 


गाईरथ्यजीवन को सुखी बनानेका उपाय 
-- ऋ औ-+ 
एफ बस्मेमाज्ञा बा जातिबाला बर अपने गोत्रको टाखकर 
दूसरे सज्यतीय और भिन्न गरोन्नअले पुरुषकी कन्यासे विवाह 
फकरलेता है, तब वे दोनों परति-फ्त्नी या दम्पति कदलाते दें । 
यदि दोनों दम्पतियों ने पाल्यकाल में ललितकलाशों-- 
नेतिक, घार्मिक और लौकिक (शिक्षाऑ--का अभ्यास किस है 
के उनका ग्राहस्थ्यजीबन सुखी रहता है अन्यथा नहीं । 
नीतिकार सोमदेब सूरिने मूखेकी कई झालोचनाको दे 
न हाज्ननादन्यः पशुरस्ति 
जीतिककक्‍्यामृत से 
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अ्थोत्‌-संसारमें मूखेको छोड़कर दूसरा कोई पशु नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार पशु घास आदि भक्षण करके मल-मृत्रादि 
चेपण करता है और घर्म-झधमे--कत्तव्य-अकत्ते्य - को नहीं 
जानता उसी प्रकार मूखे मनुष्य भी खान-पानादि क्रिया करके 
मक्-मृत्रादि क्षेपण करता है और घर्म-अधरम-कत्ते्य-अकत्तेग्य 

नहीं जानता । 

मद्दात्मा भर्तृहरिने भी ' साज्षात्पशु: पुच्छविषाणद्वीनः ! 
द्वारा उसे बिना पूंछ और सींगोंका पशु बताया है । 

श्रतः गाहस्थ्यजीवनको सुखी बनानेके लिए दम्पति को 
नेतिक, धार्मिक और लौकिक शिक्षाओं से सुशिक्षित, सदाचारी 
ओर कर्तव्यपरायण होना चादिए। ऐसा होनेसे वे कौटुम्बिक 
सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण करनेमें समथथे हो सकते हैं । 

गृहस्थको सबसे प्रथम जीविकोपयोगी साधनों-कृषि और 
व्यापार-आदि--से न्यायसे धन कमाने में 'प्रवीण--चतुर होना 
चाहिये। क्योंकि समस्त लौकिक कुटुम्बकी रक्षा आदि ओर 
पारलौकिक--दान, धर्म ओर परोपकार आर्दि--सभी प्रयोजनों 
की सिद्धि घनके सदुपयोगसे ही द्वोती है । 


एवं आय -आमदनी--के अनुकूल खर्चे करना चाहिए। 
क्योंकि आमदनीके बिना सोचे समझे अधिक खच्चे करने बाला 
कुदेरके समान धनात्य होने पर भी दरिद्र होजाता हे। अतः 
कुटुम्ब-रक्षाके साथ २ पात्रदानादि परोपकार द्वारा धर्मान्नति 
करते हुए भविष्य में आनेवाली आपत्तियों--बीमारी-वेकारी-आदि 
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से बचाव करनेके लिये अपनी आयका, कुछ द्विस्सा बचाकर 
रखना चाहिये। जद्दांतक होसके अपनी आयका श्राघा भाग 
फोटुम्बिक-नियोह में और चौथाई या आाठवां भाग दान-पुण्यादि 
परोपकार में खजेकर शेषकी बचत करनी चाहिये। 
समस्त सु्खोंका मूलकारण नेतिक-घार्मिक-कत्तंज्य पालन है । 
अतः देव, गुरु और घमछी भक्ति, गुरुजनोंकी उपासना 
ओर शास्त्र स्वाध्याय आदि गृहस्थ धमंका पालन करना चाहिये। 
उसके साथ न्याय प्राप्त, धनका खंचय और सदुपयोग करते 
हुए धमे और घनकी क्षति न फरते हुए-परस्त्री और वेश्या- 
सेबन आदि अ्रन्यायसे हठऋरर उदासीन दृष्टिसे न्याय प्राप्त काम 
पुरुषाधे में प्रद्मत्ति करनी चाहिये । 
वादीभसिह आचाये ने भी कहा है कि-- 
परस्पराविरोधेन त्रिवर्गो यदि सेब्यते। 
अनगेलमतः सौख्यमपबर्गो5प्यनु क्रमात्‌ 0१४ 
श्र्भात्‌ृ- यदि गृहस्थलोग घमे, अथ और काम पुरुषार्थोको 
परस्पर में बाधा न डालकर सेवन करें, तो उन्हें स्वर्ग-छुख प्राप्त 
होते हैं और क्रमसे मोक्च-सुख--समस्त दुःखोंको आत्यान्तिक 
निश्वति - कीभी प्राप्ति होती है। अतः गा।हरथ्यजीवनको सुखी 
बनाने के लिये उक्त कत्तेब्य-पालन आवश्यक हे । 
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जैन मदिव्प शिक्ासंप्रह शहर 
इतकूनिसंय 
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सूतक इद्धिदानिम्यां, दिनादि दृश द्वादश । 
सूतिस्थानस्य मासे कं, दिल्लानि पंच गोजिणाम्‌ ॥ 
अरथे--जन्मका सूतक १० दिनका और स॒त्युका १२ द्निका 
होवा है। प्रयृति स्थानको १ माह और ओर गोत्रके मलुष्यक्ता 
£ दिनका सूतक होता है। 
अश्रजिते म्ते काले, देशांतरे मृते रणे 
सन्यासे मरणे चेब, दिनेक॑ सूतक भवेत्‌ ॥ 
श्रये--जो ग्ृहत्यागी-दीक्षित--विदेशवासी या सन्यासा 
मरे अथवा जिसने सम्माम में प्राण छोड़ा होतो इनका १ दिनका 
सूतक मानना चाहिये (यदि अपने कुलका हो तो)। यदि अपने 
कुलका कोई विदेशमैं मरा हो और १२ दिन पीछे! खबर मिल्ले तो 
१ दिनका सूतक मानना चाहिये । यदि १२ दिनके पहले खबर 
मिले वो १२ दिन पूरे होनेमें जितने दिन बाकी रहे हों उतने 
दी दिनका सूतक माने । 
चतुर्थे दशरात्रि स्थात्‌ , पड्‌त्रि पुसि पंचमे। 
षष्दे चतुराशुद्धि, सप्तमे च दिनन्नयं ॥ 
अष्टमे पु्यहोरात्रि, नवमे पग्रहरद्वयं । 
दशमे स्नानमात्र स्यात्‌ , एददुगोत्रस्य सूतकम्‌।॥ 
अर्थें“-तीन पीढ़ी तक १२ दिन, चौथी पीढ़ीमें १० दिन, 
पांचवीं पीढ़ीमें ६ दिन, छठवीं पीढ़ीमें ४ दिन, सातवी पीढ़ीमें रे 
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दिन, आठवीं पीदीमें १' दिन-रात्रि, नवधी पीढ़ीमें २ प्रहर और 
दसवीं पीढ़ीमें केवज्ष स्नान न करने तक सूतक जानना चाहिये । 
यदि गर्भ विपत्ति: स्थात क्बरणां चापि योफितां | 
यावन्मांसस्थितों गर्मेस्ताव्िनानि सूतकम्‌ |। 
अर्थ - स्त्रीका गर्भ पतन हो वो जितने मासका गभ हो उतने 
दिनका सूतक पालना चाहिये । 
पुत्रादि सुतके जाते, गते द्वादशके दिने। 
जिनाभिषेकपूजाभ्यां, पात्रदानेन शुद्धय्याति ॥ 


अथ--पुत्रोत्पत्ति आदिके सृतकसे १९ दिन उपरांत भगवान 
का अ्रभिषेक, पूजन तथा पात्र--दान करने के पीछे शुद्धि होती है। 
(यहां सूतक शब्दसे जन्म, मरण दोनोंके सूतक समझना चाहिये 0 
कभी कभी जन्मका १० दिनका और मरण्यका १९ दिनिका सूतक 
माना जाता है । 
अश्बा च, मद्दिषी, चेटी गौ: प्रसूता यृहांगणे । 
सूतक॑ दिनमेक स्यात्‌, ग्रहवाक्ष न खूतक ॥ 


अथे--घाड़ी, भेस, दासी और गौ आदि जो अपने घरके आंगन 
में (घरके भीतर) जनें; तो एक दिनका सूतक होता है । जो गृद्द 
बादिर जनें तो सूतक नहीं लगता है । 
सतीनां सूतक हत्या पाप पण्मासकं अवेत्‌ | 
अन्या सामान्यहत्यानां, यथा पाप प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अथे--अपनेको अग्निमें जक्म क्ेवे, पेसी सती दोनेका पाप 


जैन महित्ला शिक्षा संप्रह १७० 


(सूतक १) ६ मासका होता दे । और दृत्याओंका पाप (सूवक १) 
भी यथात्रोग्य जानना चाहिए। 
दासीदासस्तथा, कन्या, जायते प्रियते यदि । 
प्रिराति सूतक॑ शेेयं गृहमध्ये तु दुषणम्‌॥ 
अथे--जो दासी दास, तथा कन्या जन्मे या मरे, तो तीन 
रात्रिका सूतक है | यदि ग्ृददके बाहिर द्यो तो सूतक नहीं दोता 
है । ( यहां रुत्युकी मुख्यतावश ३ दिनिका सूतक कहा है ) । 
महिष्याः पक्षक क्षीरं, गोक्षीरं च दशो दिन॑ । 
अष्टमे दिवसे जाया, क्षौरं शुद्ध न चान्यथा ४ 
अर्थ--जनने के बाद मैंसका दूध १५ दिनमें, गायका दूध १० 
दिनमें और बकरीका दूध ८ दिनमें खाने योग्य शुद्ध द्ोता दे । 
जातदन्तशिशोनोशे, पित्रोदेशाह सृतक॑ । 
गभसख्नावे तथा पाते, विनष्टे तु दिनत्रय ॥ 
अथ--जिस पुत्रके दांत आगये हों उसके मरण्यका सूतक १० 
दिनका, गर्भख्लाथ गर्भपात और विनाशका सूतक ३ दिनका है । 
तजिपले शुद्धयते सूती, दिने पंच रजस्वला | 
परपुरुषरता नारी, याबज्जीब॑ न शुद्धयति ॥ 
अथ--जिस स्त्रीके बाल बच्चा हुआ हो वद डेढ़ महिनेमें 
ओर रजस्वला ५ दिनमें शुद्ध होती है, परन्तु व्यभिचारिणी स्त्री 
कभी शुद्ध नहीं होती । सदा अशुद्ध-श्रस्प्ृश्य रहती है । 
करि सनन्‍्यास मरे जो कोय, अथवा रणमें जूमो होय । 
देशान्तरमें छोड़े प्राय, बालक तीन दिवस ल्ों जान ४ 
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एक दिवस हो इनको सोग, आगे और सुनो भविलोग || 

प्रौढ्ा चालक दासी दांस, अरु पुत्री सुतक इमि भान ॥। 

दिवस तीन लौं को बख्मन, इनकी मयोदा इमि जान ॥ 

भावाथ--नबर्ष तकके बालकका ३े दिनका सूतक जानो। 
देशपद्धति--रूढ़िसे इसमें कितने ही मतभेद हैं, इसलिये देश- 
पद्धति--रूढ़िसे इसका पाज्नन करना चाहिये। 


<्क्र 


ससुराल जाते समय-पृत्रो को माताझा उपदेश 
सनन्‍्मति पद सनन्‍्मति करण, बन्दू” शीस नमाय। 
जा प्रसाद शिक्षा लिखू', पुत्रिनकों सुखदाय ॥१॥ 

(१) विवाह होनेपर प्रथम बार जब पुत्रीको अपने पिताके 
घरसे ससुरात्षमें जानेका समय आया--विदाका समय हुआ-- 
तब माताने पुत्रीको सम्पूरे बस्त्राभरण पद्दिराकार मस्तकमें रोली 
का विलक लगाया और नवीन फल भ्षीफलादि श्रोलीमें देकर 
कद्दा-बेटी ! अपने द्वाथ-पेर आदिका सम्पूणं आभूषण सम्दालो 
ओर सुखपूबषक जाओ। 

(२) माताके ये बचन सुनकर पुत्री लग्जा सहित नीचा 
सिर करके बोली-- दि माता ! मैं जाती हूँ, मेरी याद मत भूलना।' 
इतना ही कद्दने पाई थी कि उसका गला भर आया और आंखोंसे 
टप २ आंसू टपकने लगे । वद्द इससे आगे और कुछ भी नहीं 
कद सकी, किंन्तु मन्‍्द्‌ स्वरसे माता-पितादि स्वजनोंके प्रेससे 
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अधीर होकर रोने लगी । ठीक हैं, जिस माता-पितादिकी गोदेमें 
जालन-पालन पाकर वह इतती बड़ी हुईं है, उनसे एकाएक प्रेम 
छूट जाना सहज नहीं है। माता जिसने नव मास तक मर्ममें 
घरण करके जन्म दिया और तबसे अंचलका दुग्घपान करांकर 
अबतक अनेक प्रकारसे ख्लालन-पालन किया है, उसका व पितादि 
जनोंका भी प्रेम पुत्रीसे क्या एकदम छूट सकता है ९ नहीं-नहीं, 
परन्तु यह अनादिकी प्रथा है कि पुत्रसे अपना और पुत्रीसे पराया 
बंश चलता है । अथोत्‌ पुत्री पर घरके लिये ही हुई है, इसमें हषे 
विषाद ही क्‍या करना चाहिए ? यद्द विचारकर माता पुत्रीके 
मस्तकपर हाथ रखकर प्रमाश्रु टपकाती और अपने अंचलके 
छोरसे पुत्रीके आंसू पोंछती हुई मधुर गद््‌गद्‌ स्वरसे बोली- 

( ३-४ ) 'मेरी प्यारी बेटी ! तू अपने मनमें किचित्‌ भी 
खेद मत कर और दृर्षित होकर जा | अब बिलम्ब मत कर, में 
छुमे जल्दीदी रक्ताबन्धनके पवित्र पेपर बुलालूगी। उठ ! आंसू 
पोंछ, मनमें कुछ भी चिन्ता मत कर । तेरी सासू जी बहुत सरल 
स्वभाषबाली दयालु और साध्वी स्त्री हैँ । संसारमें उनके समान 
बिरली ही स्त्रियाँ होंगी । तुके तेरे सौभाग्यसे ही ऐसी सासू 
मिली है ।' ऐसा कहती हुई माता मानों दृर्षसे फूली नहीं समाती 
थी। बोली बेदी--विजयालच्सी ! तू भाग्यवती है | जा और 
जिस प्रकार तेरी भक्ति तथा प्रेम मेरे ऊपर है उसी प्रकार अपनी 
सासूमें भक्ति तथा प्रेम रखना और उन्हींकी माता समझकर सदा 
बिल्यपूनेक उनकी सेबाशुअपा व आश्ञा-पालन करते रहना। 
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(५ ) बेटी ! मैंने तुझे जन्म दिया है और तबसे अबतक 
लालन-पालन किया है, इसलिये अबतक मैं तेरी माता थी, परन्तु 
अबसे जन्मपयन्स तेरी माठा तो सासूजी ही हैं । आजसे तेरे 
लिये जो-कुछ भी सुख आदि होनहार है, उस सबका भार तेरी 
सासूजी पर ही है। वे ही अब तेरी सच्ची माता हैं, ऐसा सममझ- 
कर अब तू हम समस्तजनोंका वियोग जनित दुःख भूलजा | 

(६ ) बेटी ! यद्यपि आजकल लोकमें प्रायः बुरी कहावत 
चल पड़ी है कि सासुएं बहुओंको सतानेवाली, दुबु द्धिनी और 
कठिन बचन कहनेबाली ककशा द्वोती हैं, परन्तु यह बात सबेथा 
कल्पित ( मिथ्या ) है; क्योंकि जो पुरुष-स्त्री अपने पुत्रोंका बंशकी 
रक्षा व सुलबृद्धिके अथे विवाह करता है, भला वह अपनी पुत्र- 
बधुओंको केसे दुःखी करेगा ? कदापि नहीं। इसीलिये तू भी 
अपने अन्त:करणको ऐसी २ घृणित बातोंसे मलिन मत होने 


न्‍ ( ७ ) बेटी | स्मरण रख कि मीठे नम्न और विनययुक्त बचन 
बोलनेसे प्रत्युत्तर भी मीठे नम्न बचनोंमें ही मिलता है और कड़वे- 
कठोर वचनोंका उत्तर कड॒वे व कठोर बचनोंमें । अथोत्‌ अपनेको 
अपनी प्रतिध्वनि ( माई -2०॥० ) सुनाई पढ़ती है । इसलिये 
जो तू बहां ( ससुरालमें ) जाकर विनय, विवेक हित, मित और 
प्रियवादितासे बतोब करेगी तो तेरी संपूर्ण मनोकामनाएँ पूर्ण 
होंगी और जो दूसरोंका दिल दुखायेगी तो उसके बदले तुमे भी 
तिरस्कार सहना पड़ेगा । 
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(४८) बेटी ! ससुरालमें जाकर अपने कुलकी लाज--मयोदा 
से रहना और जो तेरे कर्तंध्य हों, उन्हें भले प्रकार पूरा करना । 
सबसे हिलमिलकर रहना। “यह देदो, वह लादो, अभुक बस्तु 
थ्राज ही लू गी, था अभी लू गी, शीघ्र मंगा दो” इत्यादि कभी भी 
किसी प्रकारका कुछ हृठ मत करना, न कभी अपने घरकी कोई 
बात बाहर फिसीसे कद्दना | कद्दा भी है--- 

तुलसी पर घर जाय कर, दुःख न कटद्दिये रोय । 
नाहक भरम गमायके, दुःख न बांटे कोय? ॥ 
क्योंकि इससे अपने धरका भेद ( भरम ) खुल जाता है और 
घरमें कलद्द बढ़ता है, जिससे अपना चित्त सदेव व्याकुल रहता 
है और लोगोंमें हंसी होती है। भोजनके समय जो कुछ भक्त्य 
बस्तु तेरी थालीमें परोसी जाय, उसे द्वी तू रुचि पूरक प्रहण 
करना ( जीम लेना ) कभी कोई वस्तु किसीसे छिपाकर न खाना, 
क्योंकि ऐसा करनेसे आचार व धर्म बिगड़ता है और घरमें 
परिपुर्णता नहीं होती । 

(६ ) बेटी ! सवेरे सबसे पहले उठना और राचज्िको सबके 
पोछे सोया करना | घरके बतेन सदेव मांजकर साफ 'चमकते हुए 
सुखाकर रखना , नित्य चूल्हेकी राख निकालकर चूल्हा और 
बौका मिट्टीसे पोतना कि जू'ठन न रहने पावे और न जीवजंतु 
उत्पन होपावें। ग्रहको काड़ बुहार कर सदा स्वच्छ रखना, घरके 
किसी कासमें कभी झआालस्य नहीं करना और न कभी गृहका काम 
पूरा हुए बिना कह्टीं बाहर जाना। निष्प्रयोजन घरों-घर ढोलना 
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अच्छा नहीं होता है, इसलिए जब धरके घन्देसे अवकाश मिंसे 
तो घर्मं व नीतिके उत्तम अंथ और प्राचीन संती महिलशओों, जैसे 
सीता, द्रौपदी, अंजना, राजुल, मैना व मनोरमा आदिके चरित्रों- 
को पढ़नेमें समय बिताना जिससे समय निकल जावे, मनोर॑जम 
ही आत्माके भाव भी पवित्र होवें। क्रियाकोष, र॒तनकरण्डअआचफॉ- 
चार, द्रव्यसंप्रह, अर्थप्रकाशिका और मोक्षमागेप्रकाशक, आदिका 
स्वाध्याय करते रहना तथा नित्य प्रति सोते जागते समय पंचपर- 
मेष्ठीका स्मरण किया करना, जिससे सर्वे कार्य निर्विध्नता पूर्वक 
पूरा होवें और सदैव चित्त भी प्रसन्न रहे । 

५ १० ) बेटी | घरके सब काम हर्षपू०ेक किया करना क्योंकि 
कहा है।--- 

ह “अपने कारजके लिये, खरचत हैं सब द्राम । 
जगत कट्दावत है भली, काम भला नहीं चाम ॥ ? 

ससुरालके बच्चोंको यदि वे स्रोना चाद्दें तो भल्ले प्रकार 
उढ़ौना बिछौना करके सुलाना। उनको सुल्ाते, भूलना मुलाते 
अथवा थपथपाते खमय अच्छे २ बालकोपयोगी गीत गाया करना । 
यदि वे जागते हों, तो उन्हें बदलानेके लिये घरके खेल खिलौने 
व अन्य वस्तुएं जिनसे, कि बच्चोंकों उत्तम शिक्षा मिल सके 
दिखाना, परन्तु कभी भी बच्चोंको भूत प्र तादिका भ्ूठा भय 
दिखाकर मत डराना, क्‍योंकि इससे बच्चे डरपोक और कायर 
बन जाते हैं । 

( ११--१२ ) “ यह बच्चा हमेशा रोठा ही रहता है, यह 
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आक़ दंगा करनेयाला लड़ाकू है, इसकी नाकमेंसे लींट बहती है, 
आंखोंमें कीचड़ भरा हे, बार २ चौंक उठाता है, इसके माथेमे 
खाढ़ा है, यह गोद में नहीं आता, यह ज़ोरसे चिल्लाता है। ”? 
इत्यादि कठिन और घूरणित शब्द किसी बच्चेकी न कहना । न 
कभी किसी बच्चेकों व्यर्थ घमकाना, न मारना, न उस पर 
जिल्लाना, किन्तु मीठे मीठे शब्दोंमे समझाकर उस्रका हठ 
छुल़ाना। क्योंकि अर मसे बच्चे तो क्या देव, मनुष्य, पशु व पक्षी- 
अर्पद्‌ सभी बश हो जाते हैं। कहा भी हैः-- 

मिष्ट वचन हैं ओषधोी, कटुक वचन हैं तीर। 

अबस्म द्वार हो संचरे, साके सकल शरीर ॥ 

(१३) इसलिये निम्न प्रकार से काये करना। सुन ! अपना 
स्थान, भोजन, वस्त्र आभूषण, स्वशरीर और बच्चे ये मेले रहनेसे 
लोकमें निन्‍्दा होती है और अनेक प्रकारके रोगभी भझाकर घेर 
केते है, क्‍योंकि स्वच्छुता आरोग्यताकी जननी है। भोजनके पदार्थ 
बहुत सावधानीसे शोघ बीनकर तेयार करना, क्योंकि भोजनके 
पदार्थो में बहुतसे कीड़ी मकोड़ी आदि जीव चढ़ जाते हैं. अथवा 
लट (मुन्डी, इल्ली) आदि जीब उत्पन्न होजाते हैं, सो च्िना सोथे 
ओजन बनानेमें एक तो इन बिचारे अवाक्‌ जीवोंकी हिसा होषी 
है, दूसरे इन जीवोंका कलेवर तथा विष ले मलादिक पदार्थ पेटमें 
पहुँचकर रोगादि पैदा करके बहुत हानि पहुंचाते हैं भोर कभी 
तो इनसे प्राणों तकका भी घात होजाता है । 

(१४) बेटी ! प्रातःकाल उठकर प्रथम ही घरक्रो +न्वद़ बुद्दार 
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शथा लीप पोत्तकर सामनेके मॉर्गम स्वेस्तिक (साथिया) निकालना, 
क्योंकि यहू द्विजों ( श्राइण, जन्नी, बेश्य आदि उत्तम बर्णा % के 
घरोंका चिह्न है। यह जिह ऐसे स्थानमें बन्तया जाय दिंससे 
सब्रंस्त धारण लोगोंके दृष्टिगोचर होता रहे और जिसे देखकर 
मुत्रि आदि सत्पात्र भिक्षाके लिये भी आसके । 

(१५) गृह व चेत्यालयकी सम्हाल मले प्रकार रखना और 
नित्य तीनों समय अवकाशानुसार भी अहतदेबकी मूतिंका दर्शन, 
स्तुति, पूजन व बंदन आदि भक्ति करना और स्वप्नमें भी कभी 
अन्य रागी पी कुदेवोंका भाराघन नहीं करना, न अन्‍्यसे 
कराना, न करने बालों की सराहना करता । क्योंकि इन (कुदेशों) 
के आराधनसे लौछकिक कार्यक्री तो सिद्धि होती ही नहीं और 
फल्नस्थरूप परलोकमें जन्ममरणादि अनेक दुःस भोगने पड़ते है। 

(१६) बेटी। अपने माथेके बाज्ष बिखरे मत रखना किन्तु 
इस प्रकार गूथकर बॉधथना कि जिससे वे टूटकर इधर उधर 
भोजनादि पदार्थोमें न पढ़ें और तेरी गणना उच्च कुलांगनाओं मैं 
की जावे । अपने पतिमें श्रद्धा रखकर नित्य प्रातःकाल स्नानानतर 
माथेमें कुकुमकी टिपकी करना, यह सौभाग्यवती स्त्रियोंका 
चिह्न है । प्रायः स्त्रियां ललाटमें केवल भोड़ल व अन्यवस्तुओंकी 
बनी हुई टिकली रालसे चिपका लेती हैं. सो यह केवल उनका 
प्रमाद है । टीकी कुडकुमकी ही *गलिऋ मानी गई है। यदि गृह 
में फुलबाड़ी हो और बह फूले, तो साँक समय फूले हुवे फूल 
थीनकर उनका द्वार आदि भी यूँ थ क्षिया करो। 
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(१७) जेटी ! तू सब वस्व्राभूषण उच्च हुल्लांगताओंके अनुसार 
ही पद्दिनना, जिससे दोनों कुलकी लाज रहे। आजकल प्रायः 
भनदीन सभ्यतावाली उदण्ड स्त्रियाँ नकली (गिलट व मुलम्मे- 
बाला) जेबर, अशुद्ध रबर, कचकड़ा व लाख आदिकी चू ड़याँ 
छल्ला और मददीन विदेशी या रेशमके अपवित्र (पतले भिपमिरे) 
कपड़े पदिन कर रहतीं व बाहर आती जाती हैं, जिससे इनका 
सारा शरीर विख पड़ता है, जो कि उनके पवित्र शीलरूपी 
भूषणके लिये बड़ा भारी दृषण है। सर्बोत्तम और शुद्ध बन्च 
छादी का दी होता हे । उसे इच्छानसार स्वदेशी शुद्ध रद्जोंमें रड्रा 
जासऊता है। यह याद रहे कि विदेशी बस्त्रोंके रमनेमें खन- 
चर्बीका उपयोग होता हे, श्सलिए विदेशी कपड़ोंसे मोह कभी 
मत करना । 

(१८) बेटी | तू निम्न प्रकार 'शील घर्म और नतिक शिक्षा” 
को अपने मन-मनन्दर में घारण कर और उकवीके अनुकूल अपनी 
प्रवृत्ति करना । 

पुत्री | तू बहुत भाभूषणोंसे अलंकृत दोनेकी लालसा या 
प्रवृत्ति मत करना। सदा सदूगुणरूपी आभूषणोंसे अपनेको 
घिभूषित रखनेकी चेष्टा करते रहना । 

'शोलमकद्ढारो महिलानां न देइखेदाबद्दों वहिः” 

झथात्‌--नीतिकार आचार्योने स्त्रियोंका मुख्य आमृषण 
शीक्षबर्मे बढाया दे, वाह्म कनक-बुण्डलादि आभूषण केवल शरीर 
को खेद उत्पन्न करनेवाले दें । 


श्जड सस्ती अँग्य-भर्लि 
अद्ात्मा मर्त दरिने कहा है-- 
श्रोत्र' अतेनेत्न न कुस्डलेन । 
दानेन पासखिन तु ककृुणेन ॥ 
बविभाति काय: करुणा इुलानां । 
परोपकारेण न तु चन्दनेन ॥१॥ 
(नोविशवकसे) 
अथीत्‌ू--कारनोंकी शोभा शास्त्र-अबणसे होती है, कुण्डलोंके 
धारणसे नद्ों। कर-कमल पात्र-इानसे सुशोमित होते हैं, कक्कुण 
परिननेसे नहीं, एवं दयालु पुरुषोंका शरीर परोपकार-- दूसरोंकी 
भजाई करने से शोभायमान होता है, चन्द नके लेपसे नहीं । 
पतिसेया करना स्त्रियोंका मुख्य धर्म हैं। इसलिये सदैष 
श्ज॑गके साथ पतिको सेवा और आहा पालन करना । कभी थी 
ऐसी कोई बात न करना कि जिससे पतिकों कष्ट पहुँचे, व 
उनका चित्त दुखे | तू हर प्रकारसे पतिको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा 
करते रहना क्योंकि ससारमें यही तेरा सबस्व है। स्वप्नमें 
भी ५ति सिवाय अन्य पुरुषोंमें दस्यादि भएड वचनरूतर व्यवहार 
न रखना, न डिसोक्ली ओर कुद्ृष्टि डालना, न कभी बुरे गीत 
गाना, ओो शीलघम के घातक हैं । तथा अप से बड़े पुरुषको पिवा, 
समययस्कोंको भाई और लघुबयरक युश बालकादिककों पुत्रवत्‌ 
सममना । यही तेरा सवा आभूषण हे । 
खोमदेवाचायेने कहा है कि-- 
किशीलः कामबुत्तो वा गुणौवों परिवर्जितः । 
उपचरये; स्त्रिया स्मभ्य्या सततं- देववर्त्‌ पढिः ॥॥॥ 
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तथा च वानप्रस्थभावेडपि सीता समस्य सघर्मचारिसी आसीत्‌ | 
द्रौपदी घनव्जयस्य, सुदक्षिणा दिलीपस्येति। ( यशत्तिलकसे 9) 

झर्थात--चादे पक्षि दुराचारी, कामी वा निगुण-मूखे दो 
तथापि साध्वी-पतिश्रता-स्त्रीकों उसकी देवताके समान निर- 
न्तर से ॥-शुश्र्षा करनी चाहिये। उदाहरणमें--महात्मा रामचन्द्र 
घानप्रस्थके वेषमें अपने पिता राजा दशरथकी आज्ञा-पालनके 
कारण बनवास जा रहे थे, उस समय उनकी पत्नी सती खरीता 
उनके साथ थी | 

पाण्डवोमें से अजु न जुएमें राज्यपाट द्वार जानेपर बनबास 
को जारद्या था, उस समय उसको पत्नी सती द्रौपदी उसके साथ 
थी। राजा दिलीप नन्दिनी कामघेनुकी सेवाके लिये बनमें गब्या था 
तथ उसझी पत्नी सुदक्षिणा उसके साथ थी। 

अतः पतिके खुख-दुःखमें साथ देकर अन्य पुरुषोंसे पिता, 
भाई और पुत्रवत्‌ वतोब रखना यद्दी शील-घम है । इसे सदा हृदय 
में घारण करो । 

बेटी । शकुन्तलाफे ससुराल जाते समय उसके घधर्म-पिता 
मद्दात्मा कणबने जो उसे शीलधम और नतिक शिक्षा दी थी 
उसके प्रकाशसे अपने मन-मन्दिरको प्रदीप्त रखना । 

उसे मद्दाऊत्रि कालिदासने शक्लुन्तन्ा नाठकमें कहा हे ह#ि-- 

शुश्रपरव गुरून्‌ कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नीजने । 

भतु विप्रकृताउडपि रोषणतया मास्म अतीपँ गमः ॥ 

भूयिष्ठं भव दक्षिया परजने भोगेष्बनुत्छेकिनी । 


श्ध्३ृ सस्ती प्न्यशाजा- 


धान्सेय॑_ गृहिणीपव् युधतयों बामाः कुलस्याथयः ॥१॥ 

अथे--हे पुत्री! सास और ससुर आदि पृज्य बढ़ोंकी सेवा- 
शुज्रषा करना। सौ्ोंके साथ अपनी सहेलियोंका-सा प्रेमका 
बढोत्र रखना | १९ यदि तुम्दारा प्रति तुमसे नाराज भी दो; तो तुम 
भासाज होकर उसकी आशाके प्रतिकुल-विरुद्ध न ज्ञान । 
सदा नौकर-चाकरोंसे प्रम-दयाका वतोब रखना और भोगोंकों 
पाफर झमिमान मत करना + उक्त श्रकारके कत्तेब्योंका 
पालन करनेवालीं युवतियाँ कुल-बधू पदको प्राप्त होती हैं, परन्तु 
इसके विरुद्ध प्रवृत्ति करनेवालीं युबतियाँ कुल-बधुएँ नहीं हैं; 
किन्तु वे कुलकी भयानक बीमारियों हैं। 

प्यारी बेटी ! यदि तुम उक्त नेतिक शिक्षाके अनुकूल प्रवृत्ति 
करोगी तो तुम्हारा दाम्पत्य-जीवन सुखी रहेगा, अन्यथा नहीं । 

€ ६ ) शाक, भाजी, चटनी, अचार, रुरब्धबा तथा अनेक 
भांतिका पकवान व मिष्ट न्‍न आदि समयानुसार जो अपने घरके 
क्षोगोंको रुचिकर, प्रकृतिके अनुकूल तथा घम व कुलाचारके 
अधिरुद्ध हों, वे मयोदायुवेक तैयार करना, क्योंकि मर्यादाके 
थाहिर इन वस्तुश्रोंमें त्रस जोबोंकी उत्पत्ति हो ज्ञादी है, जिससे 
वे अभक्ष्य दोजाते हैं। पदार्थोकी मयोदा इस प्रकार है कि 
आटा, हल्दी ब मिच -आदि पिसा हुआ मसाला शीत ऋतुमें 
७ दिन, उष्ण ऋतुमें ४ दिन और वषाऋतुमें $ दिन रद्टता है। 
अचार, मुरब्बा, मिठाई, पूरी, पकवान जिसमें जलांश कम हो २७ 

2 मराश्ीनकाक्षमें ठेछ पहु चानेवाढ्े बहु-विवाहकी प्रथा भी । 
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घटटे, घड़ी, पापढ़ व सेमई' आदि जिस दिन बनाने उसी दिन, 
और यदि थी, तेल आदिमें सेक रक्खी दोवें, तो दूसरे दिन तक, 
रोही खबेरेकी शाम तक, दाल-भात और शाकादि दोपइर मात्र, 
तुसग्द छाना हुआ पानी दो घड़ी, लवंगादिसे प्रासुक किया हुआ” 
२ प्रदर ओर गरम किया हुआ पानी ८ पहर काम आा सकता है, 
पश्चात्‌ मयादा बादर समझना | 

पानी सदेब गाढ़े और स्वच्छ सफेद खादीके दोहरे छन्‍्नेखे 
छानकर जीवानी उसी जलाशयमें भेजना । 

. रसोई-पर; परंढा, चक्की, ऊखली, भोजनशाला और अनाज 
आदि शोधने-बीनने, छानने ब मसाज्ञा आदि पीसनेकी जगह 
शयनागार व बेठकखाने में ऊपर चेँ देवा रखना । तातपये - जेसी 
धार्मिक गृह-क्रिया तूने यद्ां देखी व सीखी है, उसी प्रकार यदि बहां 
कुछ त्रुटि दीखे तो चतुराईसे टीक करना और रसोई बहुत चतु- 
राईसे पाकशास्त्रको विधि प्रमाण करना, ऋतु व प्रकृतिके अनु- 
सार उसमें फेरफार करते रद्दना | कच्ची और खारी बस्तु बेर-द 
दोतेके सिवाय रोगोत्पादक भी होती है। यदि घरमें रसोईदारिन 
हो हो तू उसके साथ भोजनकी सम्दाल चौकसी रखना, क्‍्ये.कि 
समस्त कुट्ुम्बका रक्षण व आरोग्यता भोजनपर ही निर्भेर दे। 
दोपहरकी अवकाश मितनेपर घरके फटे-पुराने बस्त्रोंको सुधारना 
अथवा बच्चोंकी मझंगुलियां, टोपी, कांचली ( अंगिया चोली ); 
ओदनी, घाघरा आदि सुधारना ब नवीन सीना । बेल-बूटादि 
झादना, गुखबन्द, वोरण, वेष्टन आदि गूथना, तथा रहदटियोंसे 


श्द खत्ती ग्रंथ-माकत - 


सूत कातना, क्योंकि स्त्रियोंको नियमपूथक निक्रम्मा रहना ठीक 
नहीं है। निकम्मा रहनेसे मन इसर-उघर ब्यर्थ भटकने लगता है । 

(२० ) घरके छोटे-छोटे बच्चोंको अवकाश पाकर अपने 
पास विठज्ञाना और छोटी २ चित्त प्रसन्न करनेधाली कथाएं तथा 
आदोन बीर पुरुषों और सती स्त्रियोंके आदशे-चरित्र सुनाया 
करना । परन्तु भय और शंका उत्पन्न करनेवाली भूत - प्रेदादिकी 
कथाएँ तथा दुष्ट, नीच पुरुषों द्वारा संगृद्दीत विषयोत्पादक कुंक- 
थाएँ कभी नहीं सुनाना, न आप सुनना, क्‍योंकि इन विकथाओंसे 
बालकोंके तथा अपने चित्तपर बुरा प्रभाव पढ़ता है । प्रत्येक 
कथाऊे अम्तमें उसका उत्तम तात्पय निकालकर अवश्य सममना। 
जो कथा सुननेसे किसीको बुरी लगे ऐसो कथा व पद्देली तथा 
कहावत नदों कहना, और न कभी कुतक रूपसे किसी पर कुछ 
कटात्ष करके बोलता । 

(२१ ) जिवाह-कार्ये लोकमें आजझरल एक बजनदार बेड़ी 
समझी जाने लगी है । क्योंकि कुपद अज्ञान थि्रियाँ सपुरालमें 
जाकर ससुरालवालोंको अपने दुष्ट स्वभावक्रा परिवय देझऋर नाना 
भमाँत्कि नाच नचातीं और निरंतर कलदट्ट करके घरमें फूटका 
अ'कुरारोपण करतीं तथा एक द्वी घरमें कई चूल्दे कर डालती हैँ । 
गृहस्थोंके घरोंमें कलह व फूटका दोना हो उनके नाशका कारण 
दो जाता है । इसीसे अनेक घरने नष्ट दोते देखे गये हैं। इस- 
लिये तू ऐसा बतोच करना कि जिपसे ल्लोकमें तेरी प्रशंसा दो 
ओर स्त्री-जातिसे यद्द कलंकका टीका उठ जावे व विवाहको मनुष्य 


मेज भरदिका शिक्षसं प्रह श्घ्ड 


सांसारिक सुलका साधन समफने लगें। यथार्थमें देखा जाय तो 
जिस घरमें सखती--पतदिश्नता (सद्ाचारिणी) स्त्री रहती है, बा ही 
लइ-का घास होता है'और वह घर स्वर्गके तुल्य होता है, इसीसे 
क्ोग रत्रीको दी ज्क्ष्ती कदते हैं. और वास्तवमें है भ्री ऐसा । 
कुलीन, बिदुषी व सदाचारिणी चतुर स्त्री ही लक्ष्मी है न कि कोई 
जड़ वस्तु । 

(२२ ) लग्न ( विवाह ) के समय जो बचन तूने अपने 
पढिको दिये हैं, उनको तू सदेब स्मरण रखना, जेसे १ मस 
गुरोस्तथा कुदुम्बिजनानां यथाथोग्यं बिनयशुश्र॒ष्षा करणीया ( मेरे 
गुरु तथा कुठ्म्बीजनोंकी यथायोग्य बिनय -शुश्र षा करना ), २ 
मम्राज्ञा न लोपनीया (मेरी आज्ञा उल्ंघन नहीं करना), रे 
कठोरवाक्यं न पक्तव्यम्‌ ( कु बचन न बोलना ), ४ मस 
सत्पात्रादिजनानां गृहागते सति आद्वारादिदाने कलुषितमनों ल 
कार्य ( मेरे हितू, सम्बन्धी, मित्र, बांधवादि सत्पात्र 
ठ्या संयमी साधु व आवक व अन्य साधर्मी आदि जनेंके 
मेरे घर आनेपर आहार आदि दान देनेमें कलुषित मन नहीं 
करना ), ५४ अभिभावकस्य आज्ञा बिना परगृद्दे न गन्तव्यम्‌ 
€ अपने गुरुजनों तथा संरक्तकोंकी आज्ञा बिना किसी दूसरेके 
घर नहीं जाना )। ६ बहुजनसंकीणेस्थाने कुत्सित्थर्भ तथा 
व्यसनासक्रजनानां गृहे न गन्तठ्यम्‌ ( बहुत झादमियोकी भीकृ 
जहां दो, ऐसे संकुबित स्थानमें, खोटे घमवाक्षोंके स्थानमें तथा 
धतादि सप्द व्यसनेमिं आसक्क पुरुषोंके स्थानमें नह्टों जाना), 


शक सत्तीमस्यव्पत्य 


ब (७) मम गुप्तबाती न रबसीया वथ्त मम गुप्दयातो अन्यामे 
न कथनीया (मुझसे कोई बात न छिपाना तथा मेरी ब मेरे भस्की 
गुप्तबादो किससे न कहना ) | ये सात बचचन देने-पर दी छुमे 
तेरे पठिने कामभागमें प्रहण छिया था 5.१: इसका सकेय पाजल 
करते रदना । 


आवश्यकीय कचेंडप३-.- 


बेटी | लग्नका समय ( मुहूर्त ) न निकल जाय, इसी चड़बढ़ 
से लोग ज्यों त्यों कर बिवाइकी रीति व रस्म पूरी करके गठजो- 
ड्ादि सप्तपदी कर देते हैं और गृहस्थाचायके द्वारा पढ़े हुए 
प्रवित्र मन्त्र थ पतिकों पत्नीकी ओरसे बचन और पत्नीकों पठिकी 
श्लोरकी शिक्षा व बचनोंको समझने व समझानेकी फिकर नहीं 
रखते । इसज्िये में उक्त सप्त वाक्योंके सिबाय और भी इछ 
उपयोगी शिक्षा खुलासा रीतिपर कद्दती हूँ, क्‍योंकि यह तेरी 
भल्ाईका कारण है। सो तू ध्यानसे सुन-- 

पति कहता हे- 

(क ) देवी ! तू मुकको अति आदरसे बरती है । तू मेरे 
साथ वृद्ध दोवेगी | तुके सौभाग्य देनेके लिये में तेरा कर-मदरण 
करता हूँ । देव ( कम ) ने मेरे गृद्द तथा वंशकी रक्षाके लिये दी 
तुमे मेरे भाधीन छिया है । 

( ख ) दे देवी ! अबतक तू अपने माता-पितादिको ही प्रेम 
की दृष्टिसे देखती थी, परन्तु आजसे तू मेरे सावा-पिताबि कद 


सेत मिला शिक्षासंपरह श्थई 


भ्वी जनोंसे प्र म जोड़; क्योंकि अब तुफे उन्हींके निकट अधिक- 
हर रहना है । 

(१) हे स्त्री ! आजसे मेरा सम्बन्ध तुमसे हुआ। जिस 
प्रकार चन्द्रमाका चांदनी, सुर्यक्रा रोदिणी तथा दीपकका प्रकाशसे 
सम्बस्थ है, उसी प्रकार तू भी आजसे मेरी अधोगिनी हुई । इस- 
लिये दम-तुम दोनों अपने अपने बचनोंका निर्वाह करते हुए, 
गरहस्थ-धर्मंका पालन फरके उत्तम सन्दान प्राप्त करें । 

(घ) है देवी ! हम दोनोंको परस्र निष्कृपट प्रेम रखना 
चाहिए और परस्पर द्वितकारो तथा, सम्मतिपूभेके वचन कहद्दना 
शादिये | दोनोंको द्िलमिलकर रहना चाहिए । क्योंकि हम दोनों 
फो जीवनपयेन्त साथ रहना है और इसीमें दम दोनोंका द्वित 
बसुस हे 

(छ ) देवी। आज तू हमारे कुलमें सम्मज्ञित हुई; इसलिये 
तू मेरे बाम भागमें आ और झपने सनको अपनी प्रतिज्ञाओंपर 
हृढू कर | 

(२४ ) बेटी | तत्परचात्‌ जब सप्ठपदी ५ सात भांवर ) द्वोठी 
है, दव बर ( पति ) प्रत्येक पदी पर पत्दीसे कद्ठठा है, उसका भी 
आशय तू सुन । 

प्रति कइता है--- 

(क) दे स्त्रो ! आज तू मेरे साथ एक पद (प्रदक्षिखा ) 
चक्की, जिससे तू मेरी सदायक्र समझी जाती हे, इसलिये दू भेरे 
घर, भर, काम्ादि सम्पूर्ण कार्थामें सदायवा छकरना और शुद्ध 


श्य सही मंच-भाका 


भोजनादिसे मेरी पूर्ति करते रहना । देख, शुद्ध मोजन बनानेसे 
एक यह भी लाभ दोगा कि यदि हमारे पुण्योदयसे कोई मुनि; 
झायिका तथा संयमी ( श्रती ) झाबका दे अतिथियोंका समागम 
होजाया करेगा, तो उनको निरंतराय अनुदष्ट भोजन-दान दे 
सकेंगे और कदाचित्‌ न भी मिले, दौ भी शुद्ध मोजन बननेसे 
द्वाराप्रच्रण करने और झति'थ ल्ञाभकी भावना रखनेसे हमको 
पुण्य-ज्ञाभ होगा । क्योंकि सरख व नीरस किन्तु शुर आसुक 
तेबार भोजन ही श्रतिथियोंके योग्य द्ोता है| 

(ख्र ) हे स्त्री | अब त्‌ मेरे साथ दूसरा पद 'चली। इससे 
स्नेहकी वृद्धि हुई। इसी प्रकार अपनी प्रीति द्विदीयाके चम्द्रसमान 
बढ़ता जावे और तुझसे मेरा बल भो बढ़ता रहे । 

(थे) हे स्त्री | इस तीसरे पदखे तू मेरी सुमति और सम्पत्ति 
शी वृद्धि करनेवात्ी हो । 

(घ) हे स्त्री ! तू इस चौथे पदसे मेरे मनवांद्धिठ सुखकी 
वृद्धि करनेवाती हो । 

(#$ ) हे स्त्री ! तू इस पांचवें पदसे मुके सनन्‍्ततिक्ी वृद्ध 
करने वालो दो । 

(च) हे स्त्री ! तू छठवें पद्से मुके ऋतु झंके समान क्रौड़ा- 
रूप और सन्‍्मागमें स्थिर रखनेत्ाली दो । 

(छ ) इ रत्री ! यह सातदां पद मेरे हृदयमें तेरी झोरसे 
रृढ़ भोतिका देनेधाला शो और हम दोनों ग्रदस्थाभम्में सल्लाद 
(ऐक्य) से रहें। 


लेनमदिशा शिक्षासंप्रद श्प्ट 


( ४४ ) बेटी! इस प्रकार स्प्तंपदीकों रहस्य कहकर पति और 
भी कुड विशेष सूचना करता है, सो गुन-- 


पति कद्दता है-- 


(छ) हे स्त्री! तू सदेव मेरे सदूविचारोंमें सम्मिलिद 
रहला | समस्त जीवमातजको समान रीतिसे देखना । ऐसी कोई 
वाब जिससे मुझे ब तुझे दुःख उत्पन्न दोवे, नहीं करना 
और न बिता मेरी आाश्लाके कोई भी कार्य अपने मनोनुकूछ 
फरना, इसमें तेरा ब हमारा कल्याय है। यथोक्क॑--- 

मदीयचित्तानुगत' च चित्त, सदा ममाज्ञा परिपालनं च। 

पतित्रताघर्मपरायणा त्व॑ं कुयोत्‌ , सदा सर्वेमिदं प्रयत्नम्‌॥ 

काथोत्‌-सदेव मेरी इच्छानुसार चलने और मेरी अआ्शक्षाओं 
को पालन करनेका ध्यान रखना और जिस प्रकारसे पतिश्रत धमे 
पालन हो ऐसा प्रयत्न करते रहना। 

(ख ! हे स्त्री ! मेरे द्वारा रक्षित जो पशु-पक्ती तथा आश्रित 
जन हों, उनका भले प्रकार पालन करना, उन्हें यथायोग्य संतुष्ट 
रखना, तू भी संतोषबृत्ति से रइना और कभी भी अपने जित्त को 
अंचल नहीं होने देना । 

( ग ) अपना सुख वा दुःख जो कुछ भी द्वो एकान्तमें मुकसे 
दी कहना और घर॒की बात बादर कभी किसी अन्य स्त्री-पुरुषोंसे 
नहीं कहना | 

(घ ) सदेब सास-ससुर, देवर-जेठ, देवरानी-जिठानी, ननद्‌ 


- हषह. खली भंधःमाला 


थ बालवल्चोंसे बिना किसी प्रकारके देशभाषसे, बतोब करना, 
जिससे तेरी कीति ८ यश दो, और घरमें फूट न पड़चे पाये ।' 

(ड) है स्त्री | तू मेरे कुलका मृषण बनकर मेरे तन,घन' ठथा 
जनकी पूरी-पूरी सम्हाल रखना । ये शिक्षाएं ( जो आज में बुक 
दे रहा हूँ ) तू कमी मत भूलना । इसीमें तेरा कल्याण व श्रेय 
है और इसीसे तू सुखकों व यशको प्राप्त होगी । 

(२६ ) बेटी | हर प्रकार लग्न समय तुमे तेरे पति “हारा 
रिक्षाएं प्राप्त हुईं हैं उनको तू मले प्रकार पालन करना, जिससे 
हुमे सुख मिले और दोनों कुल ब्र॒द्धि तथा यराको प्राप्व होकर 
संसारमें आादशरूप हों । 

( २७ ) बेटी ! तु बड़ोंकी आ्राज्म-पालन करना और छोटों 
पर प्रेस रखना । कहा है-- 

गुरुजनक्ी भक्ति सदा, अरु छोटॉपर प्रेम । 
सम बय लख आदर उचित, करो निव्ादो नेम ॥? 
किसीसे ईर्षा नहीं करना , नौकरोंपर माताके समान क्षमा 
ओऔर प्रम रखना , अपने पिता अथवा ससुरको सम्पत्तिका मान 
नहों करना और न उनकी गरीदीमें कभी घबराना। उत्तम पुरुष 
सम्पत्ति-तिपत्त में सदा एक ही भांति समुद्रके समान गम्भोर 
रहते हें, वे कभो मर्यादा नदीं छोड़ते। प्यारों बेटी! एक बात 
झऔर रमरण रखने लायक है कि-- 

यदि कदाचित्‌ कोई स्त्री, चाहे वह तुझसे छोटी हो या बड़ी 

परन्तु यदि बह अशुभोदयसे विधवा होगई हो भौर तेरे 'घरडी दी 
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हो या बहां रइती हो, तो उससे बहुत प्रेम थ थादर भावसे बतोव 
कररा, उसके खान-पानादिमें झिसो प्रकारकी त्रुटि न करना, न 
कभी उसे घृणाकफी दृष्टिसे देखना, क्‍योंकि वह घृणाकी पात्र नहीं 
किन्तु षरूणाको पात्र है | 

देखो उससे घृणा करने व तिरस्का रका व्यवहार करने या 
खानपान आदियें त्रुटि करने या धर्मंसाधनमें बाथक होनेसे 
कभी २ बहुत बुरा परिणाम आजाता है । वे असह्य यातताएं या 
विरस्कारके कारण या अन्य दुष्टा स्त्री पुरुषोंके द्वारा उत्तजन 
मिलनेसे अपना सन्मार्ग छोड़ बेठती हैं और केवल अपने दोनों 
कुलोंको दी नहीं, किन्तु घर्म व समाजकों भी कलंकित कर 
बैठदी हैं । 

उनको प्रलोभन देनेवाले दुष्ट-जन पएद्टिलि तो मीठी ९ बातों- 
द्वारा प्रम दशोते हैं और परचात्‌ जब वे किसी प्रद्ार उनके जालमें 
फंस जाती हैं, तब पीछे उनका प्रथम धर्म और पश्चात्‌ धन हरण 
करके नियाधार अधस्थामें छोड़ देते हैं, जिससे वे बेचरी 
घेश्यावृत्ति तक करके उद्रपूर्ति नहीं कर सहों और उभयलो+में 
दुःख पाती हैं । 

बेटी । ऐसे नीच प्रकृति नरनारियोंकी ससारमें कमी नहीं है, 
थे उजले रूप रंग स्वांगघारी बगुलावत आचरण करते हैं। उनकी 
पह्दिचान जरा कठिनतासे द्ोवो है, इसलिए ऐसे कुस्थलोंसे नारी 
कातिफी रक्षा करना दम कोगोंछा क८व्य है । 

बदि दम छोगोंका व्यवह्दार उनके साथ भ्रम पूों रहेगा, इम 


उनको धर्मेसाघनका सुयोग्य अवसर देंगी व घृणाकी दृष्टिसेश्म 
देखकर उनका थथोचित सत्कार करती रहेंगी, तो उन्हें हिन्हीं 
, दुष्ट नरनारियोंसे मिलनेका समय ही न आवेगा, पे अफ्ने साथ 
प्रेमपूर्ण बतोब रकखगी और अपने प्रत्येक कार्यमें सहानुमूति 
रकखेंगी तथा अपना स ॥ साथ्यी जीवन व्यतोत करके अपने 
धमयलोक तो सुधारेंगी ही किन्तु अपने प्ित्र आचरणसे सत्र धर्म 
प समाजका भी मुख ज्जल रखखेंगी 
जीवको संसारमें कर्म हो सुख व दुःखका हेतु है। यह कोई 
महू जानता कि कब किसको झिस स्थलगर किस पुण्य पापकम को 
धृदय आाजायगा और उस समय उसकी क्या दशा दहोगी। तथ 
इस समय जो दूसरोंक्ो हंसता, घृणाकी दृष्टिसे देखता यो 
अधिकार ब अश्वसर पाकर उसे यातनाएँ देता है, पीछे उस दी 
भी उक्त दशा होती है। इसलिए बेटी । “कभी किसीको तुख्छ न 
सममना चढह्विये न निबेल समकफर दुःख देना चाहिये, 
निवेहोंकी हाय कभी २ बहुत अधिक दुःखदायक होती है। 
कहा हे-- 


निबंलडो न सठाहये, जा मोटी दवाय । 
मए ढोरके चापसों, लोद भस्म दोजाय ॥ 


इसजिये सदेष उनसे योग्य व्यवह्दार करना तथा चतुराई से 
इनकी उनके योग्य कठंव्य बताते २दना । यदि वे पढ़ी द्दोंदो 
उच्तम्ोत्तम दोति ब्‌ धमकी (स्वर्क, सती साभ्वरी ऐविद्वालिक सतत 
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अमान मदिलाओोंके जीवतचरित्र पढ़नेकों ऐेना, अ्वोषपाओं की 
कर जना देसा | यदि पढ़ी म हों और बाल या तरुण बयवालो हों 
तो बष्यई, इस्दौर व आरा आदिके आविकाभमोंमें मिजबानेकी 
-चेष्ट करना । यदि अधिऋ वयकी हों या अन्यान्य कारण से न जो 
सके तो घर परही किसी सुयोग्य बृद्ध व सशाचारिणी भद्ला द्वारा 
था अपने ही घरके बच्चों के द्वारा भौर चतुराईसे तू आप द्वी इन्हें 
पढ़ानेकी चेष्टा करना कि जिससे बे अपना समय जो सृदक्रार्थासे 
चचता है व जिसमें यहां षद्धं की संगति ब गप्पाष्टक होती हैं उसे 
झास्ग्रावलो फ़नमें लगा सके | 
तथा जब तू अबकाश पाकर अपना स्वाध्याय करने बेठे तो 
उनको भी बुला लिया कर फि जिसे सुनकर वे संसारके बिषयोंसे 
विरक्त भावकों दृदू करती रहें । 
आओऔर सुन । उनके सामने कोई ऐसी हंसी आदिके ब्यव्टार व 
चचोएं कभी न करना कि जिससे उनको सांसारिक विषशरोंकी 
ओर उत्त जना मित्ञे । क्योंकि यदि इन बेचारी विधवाश्ों को 
योग्य शिक्षा और सत्सगति मिलदी रहे तो ये कभी भी अपने 
कृतंब्य व आचरण से पीछे न पढ़ें । 
इनको सादे, मटे, सफेद या कत्थई आदि र॑गके वस्त्र पद्दिनना, 
शुद्ध सादा हितंमित भोजन खाना, उचित व्यव्द्वार, घरमें 
सत्संग और धमंशिक्षा मिले व विरुद्ध संगति व स्व॒तन्त्र आहार 
बिहार और उत्तेज्क वस्त्रामूषण (जो एक ब्रकद्गमचारेणी या 
अद्ध्मारीको अनुपसेन्य हें. ) ब्तापमें न आषें, तो ये भारतीय 


कै ५... सदी पंबन्यात्ष 
जारियां अपने आदर्शकों झावण्जीय कायम रख सकती हैं । 

(+८) घम्मं, नीति व सत्य दितोपदेश्ञकी पुस्तकोंका स्काप्याय 
सू अवश्य दी अवक्ाशानुसार करते रहना । परन्तु दंबकथानओ्रों 
व. श्टगाररससे भरी हुई पुस्तकोंको कभी हाथ भी नहीं लगाना 
ओर न नाटक आदि मनको बिगाइनेवाल्े खेलोंको कभी देखने 
घुननेकी इच्छा रखता | परन्तु दां , इश्वरभक्ति व नीति वया 
धममके मीतोंको माने तथा सुनने मे हानि नहीं है । इसलिये जछ़ 
जब कभी जी चाहे तभी ऐसे भजन-गान सुरतालसे गाया व 
जोड़ा करना । 

(२६) बेटी ! अपने पतिके गृह, की आमदनी देखकर 
उसी प्रमाण रे करना । आयसे अविक व्यय करनेसे पोछे 
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कहा है - 

अपनी पहुंच विचार कर, कतंब करिये दौर । 
उतने पांव पसारिये, जिउनी व्य॑ंद्ो सौर ॥ 

बेटी । प्रायः पुरुषोंकी बारीक दृष्टि नहीं रहती है. इसालये 
घरके क सोंमें मितव्ययता रखना और बचत करना यह स्थ्रिय्येका 
दी काम है और यह लाभदायक भी है । 

(३०) गृहमें नौकर-चाकर प्रायः हल्की जातिके ब कम 
बेत्नवाले भी होते है। सो जब ये लोग बाजारसे कोई बस्तु लावें, 
हो तू कभी २ उन बस्तुओंकी ठौल माप थ स़पास भी कर लिख 
करना ताकि ये लोग चोरोमें पकड़े अने और ठगाई आदिसे 
बचे रहें तथा और भी किसी प्रकारको ऐसी क्रोई बुराई न. स्रीखब्े 
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पायें। और देख ! नौकरों से बार २ तफरार नहीं करना और न 
इन्हें अपने मुंह लगाना । 

(३१) नौऋर चाकरोंसे ऐसा बतोब रखना कि जिससे वे 
तुम्हें गम्भीर दंपती सममते रहें । उनके मनमें तुम्हारी ओरसे 
मान रहे देख ! व्यय तथा आयका हिसाव भी बराबर रखते रहना 
इससे द्वी तू बचत कर सकेगी और अपव्ययसे बचेगी। तातपये 
यह फि तू सब प्रकारसे ग्रहिणी शब्दकों सार्थक करना | 

(३०) बेटी ! हरएक चस्तुका बाजार भाव प्राय: कमर ध्यादा 
दोता रहता है, इसलिये अ्रवसर देखकर तू घरमें अनाज, गुड़ व 
थी आदि पदार्थ भी संग्रह कर रखा करना तथा योग्य समयमें 
घनका व्यय भी यथायोग्य करके अपनी “उदारवृत्तिका परिचय 
देते रहना । परन्तु 'अकाले दिवाली” अथोत्‌ व्यथव्यय कभी 
नहीं करना । 

(३३) बेटी ! “कौड़ी २ बजजाना और बूद २ दह्यना ' भर 
जाता है, ऐसा करके गरीब भी ५सा इक्ट्टा कर सकता है, इस लिये 
सू अपने घरकी आय व्ययका विचार करके समयानुसार कुछ 
कुछ बचत भी करते रहना । 

(३४) बेटी । तू ।नरन्तर अपनी शक्षि भ्रमाण आद्दार, 
ओषधि, शास्त्र और अ्रभय ये चार प्रकारके दान भी करते 
रहना | धमोयतर्मों ओर सत्पात्रादिकमिं भक्ति और दीन-हीन 
पुरुषों में करुणा भाव रखना, क्योंकि हाथका दिया ही साथ जात 
है । इसलिये इसमें छंकोच न करना अर्थात्‌ शक्ति नहीं छुपाना । 


१६५ सरती प्रंथ-माला 


जी 

मनुष्यको अपनी आयका चतुथोश विपत्तिकाल व पृद्धावस्थाके 
लिये और चतुथोश लग्नादि व्यवद्दार कार्योके लिये अयश्य ही 
संग्रह रखना चाहिये, और शेषाश भोजन पस्त्रादिमें ठयय करना 
चाहिये। परन्तु निम्न वाक्य याद रखना कि-- 

नीति न मीत गलित भये, संपति घरिए जोश | 

खाये खर्चे (दानसे) जो बचे तो जोरिये करोर ॥। 

श्रथोत्‌ भूखे सरकर या व्यवध्वार बिगाढ़कर जोढ़ना भरी 

अच्छा नहीं दोता । 

(३५) बेटी | तेरे घर में जो सदृव्यहार व उत्तम रीति-नीति 
कुलपरंपरासे चली आती हो, उसे इकदम बिना समझे नहीं छोड़ 
देना, किंतु श्रद्धासद्वित पालन करना और जो ब्रत-नियम श्त्रियोंके 
लिये आवश्यक द्वों उन्हें समकफर बराबर करते रइना, क्योंकि 
बतेमान कालमें ईश्यर ( परमात्मा ) की प्राप्तिफा साज्षात्‌ द्वार तो 
नहीं है ओर न स्त्रियोंको उसी पर्यायसे मोक्ष होता है इसलिये 
परम्परा उसका द्वार केवल भक्तिमागे ही हे * 

(३६६) बेटी | कभी भो शांति, दया, क्षमा, शील, सन्तोष, 
विनय, सदाचार व भक्तिका नहीं भूलना और सदा उदार गृत्ति 
रखना, रीस करके नहीं बेठना, न निकम्मी बैठना और न कभी 
किसीसे कुछ सांगना व क्रोधके आवेशमें झाकर कभी कट्ु बचन 
भी मत बोलना । हठ नद्दीं करना, छुपकर चोरीसे नहीं खाना 
ओर, अकेली कभी कट्दीं मत ज्ञाना + परपुरुषके साथ कभी संत 
इंसना, न उससे एकांतमें बात करना । परचित परपुदषों 
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हं सबधी, नन्‍्वोई; देवर, बहनोई आदि ) से हंसी करने व 

होली खेलनेकी नीच प्रथा पापी व्यभिचारी ज॑नोंमे चलाई है, 

उससे दूर रहता, क्योंकि यद्द शीलग्रतको घातनेषाली है, ऐसा 

स्वच्छन्द वतोष दुःखदायी होता है। कहा है-- 

“महावृष्टि चल्नि फूट क्यारी, जिमि स्वतन्त्र है बिगरहिं नारी” 
ताखये रित्रयोंको बालापनमें माता पत्ताके, तरुणावस्था और 

बृद्धानस्थामें पत्ति और पुत्रोके अधीन रहना चाहिये । 

(३७ ) बेटी । बहुत-सी स्त्रियां पतिको क्श करनेके लिये व 
सन्तानफी इच्छासे जोगी, जागढ़ा, गुनियाँ, जोशी ब भेषी आदिकी 
सेवा करने लगती हैं और उन्हें अपना धन देती हैं। यहाँतक 
कि बहुतसी स्त्रियाँ उनसे गण्डा, फूदरा व ताबोज आदि बनवाने 
तथा माड़ा-फू की करानेके लिये एकान्तमें अकेली अपने ही घरमें 
यथा किसी देवी देखताके स्थानोंमें व उनके स्थानोपर जाकर मिलती 
आर उनके फन्देमें फसकर बलात्कार अपना शीलाभरण गुमा 
बेठदी दें व कोई-कोई देवी, दिद्दाड़ी, यक्ष, यक्षिणी, भूत प्रेत, 
मैरों भवानी, दनुमान, चण्डी, मुंडी, पीर, पंगम्बर ओर प्रहा- 
दिफी पूजा करती हैं, व इन्हें मनानेके लिये समय, कुसमय, ठौर 
कुठौर, अकेली जाती हैँ। वहांपर भी ये दुष्ट पुरुषों-द्वारा सताई 
जाकर अपना शील और द्रव्य दोनों खो आती हैं, क्योंकि प्रायः 
ऐसे स्थानोंमें चोर और व्यभिचारों पुरुष प्रकट या लुके-छिपे 
रहते हैं, जो समय पाकर छक्का पौ कर डालते हैं । 

“ “जेही ! इसमें इध्टनसिद्धि कुछ नहीं होती, केंपज्ञ धन और 
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धर्म जाता है। यदि इन जोगी-जांगढ़ोंमें पुरुष-बशीकरण और 
सन्तोनोत्पादन शक्ति होती वो घर बेठे ही पुजते, घर-घर मारे४ 
सारे नहीं फिरते । देवी-देवतामें यह शक्ति होती, तो बंध्याओो; 
कु वारीको और सदाचारिणी विधबाकों भी पुत्र होज्ञाता। सो 
ऐसा न कभी देखा है भर न गुना है । ये सब केवल भूठ 
पाखण्ड है । तू भलकर किसीके हजार बहकाने से भी इनके फेर 
में ने आना | कमेकी गति कोई टाल नहीं सकता है। पतिके बशौ- 
करमका मन्त्र 'पतिकी सेवा” है और यही ( यदि शुभ उदय हो 
तो ) सन्‍्तानोत्पत्तिका ताबीज है ! इसलिये मेरी प्यारी बेटी ! तू 
सब व्यर्थंके झगड़ोंकों छोड़कर, अपने पतिदेवकी सेवा ही सच्चे 
मनसे करना, इसीमें तेरा कल्याण है । 

( ३८ ) बेटी ! तेरा पति उत्तम, कुलीन, सुन्द्र, रूपवान, 
देवतुल्य, सौम्य मूर्ति, सदाचारी, सुशील, पुरुषाथी और सबम्जन 
पुरुष है सो प्रथम तो तुझे ऐसा कुअवसर द्वी नहीं मिलेगा 
जिससे कि तेरे पतिके सम्बन्धमें व्यसनादि सेबन 
ऋरनेका समाचार सुन पड़े और ( देव न करे कि , किसी प्रकार 
तेरे पूर्व अशुभ कमेके उदयसे तेरे पतिमें ऐसा ही कोई दोष 
फदाचित्‌ उत्पन्न हो जाय, या तुके उनके प्रति ऐसी शंका उत्पन्न 
दोजाय, तो तू उनसे घृणा, ढूं ष, क्रोध व मानादि नहीं करना, 
क्योंकि तू उनसे |जतना ह ष व घृण्णादि करेगी; वे तुझसे उतने 
दी दूर होते चले जायेंगे और व्यसनोंमें फंसते जाएंगे । दिश्क 
कभी गरम लोहा गरम लोहेसे नहीं कटता है, किन्तु ठण्ड़ेसे ही 
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कटता है” ऐसा जानकर तू क्षमा व शान्ति घारण करना तथा 
इस अवसरमें पहिलेसे भी अधिक प्रंम बढ़ाना, ताकि उन्हें तेरी 
आरसे शंका न रे पावे और सुअबसर देखकर मृदुद्दास्य वचनों 
में तू उनके वे वाक्य जो उन्होंने तेरे मांगनपर तेरा पाणिग्रहण 
करने के समय दिये थे, स्मरण करा दिया करना, बस यद्दी उनको 
सुमागेमें लानेका सच्चा उपाय है । परन्तु बेटी ! मैं तुफे निश्चय 
पूर्येक कहती हूँ कि जो स्त्रियों अपने पतिकी तन-मनसे सेवा 
करतीं झोर अन्तःकरणसे उनपर सच्चा प्रेम रखती हैं तो उनके 
पति भी उन्हें प्राणेश्वरी देवी करके हृदयत्थ कर लेते हैं। देख 
सीता सठी प्रतित्रता थी तो रामचन्द्र भी शीलवान थे | जब सीता 
हरी गई तो उसके वियोगसे पागल दोगये थे। तू यह न जान 
कि रामने सीताको वनमें छोड़ा था और अग्नि प्रवेश कराया था, 
इससे उनका सीतापर कुछ प्रेम कम होगया था + नहीं बेटी, वे 
राजा थे, इसलिये उनको प्रजाके सन्देद निवारणाथ सीतापर 
अपने प्राखोंसे भी क्रधिक प्रेम करते हुए और उन्हें सती जानते 
हुए भी बनवास ओर अग्निप्रवेश लाचार द्वो कराना पड़ा था। 
पबनवज्ञय, सुलानन्द व जय कुमार आदि बहुत मद्दायुरुषोंके चरित्र 
बुराणोंमें भरे पड़े दे, जिनसे विदित होता है कि पुरुष भी अपनी 
सती सुशीला स्त्रियोंकी देवी करके मानते हैं । यदि स्त्री चादे तो 
अपने पतिंको अपनी सेवा तथ। प्रेमसे सन्मार्गी और (दूं ध-कलद 
इत्यादिसे ) कुमार्गी बना सकती हे । सो दे मेरी दुलारी बेटी ! 
तू उन्‍हें प्राणेश्वर देव करके द्वी प्रेम, भक्ति ब सेवा करना । 
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(३६ ) बेटी | जब कभी तुमे बहुत खेद पीड़ा ब रोगादिक 
की वेदना अथवा अन्य कुछ भी देहिक ज्यथा उत्पन्न हो, तो तू 
अपने धय और धमंसे नहीं डिगना, किन्तु सीता, द्रौपदी, चेलना 
मनोरमा, में ना, रयनमंजूषा आदि महा सतियों के चरित्रको स्मरण 
करना अथथा नक व पशुगतिके दुःखोंका चिंतवन करके यह 
विचार करना कि दिखो ! इन सतियोंको थ उन मुनियोंको केसे 
घोर उपसर व कष्ट आते थे, तथा नारकियोंकी कितना दुःख है ९ 
मुझे तो उसका असख्यातवां भाग भी नहीं है! इत्यादि विचार 
कर हृदता रखना, सनताभावसे सहन करना और योग्य उपचार 
से उसे दूर करनेका यत्न करना । 

धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतिकाल परखिये चारी ।* 

(४० ) बेटी | विभव पानेपर अहंकार न करना और अपने 
से बड़े, धनी, मानी, ज्ञानी पुरुषोंके चरित्रों व स्वगेक्ी सम्पत्ति 
व वेभवको विचारकर कि '“पुण्यके श्रभावसे इन्द्रादि देवों व 
राजाओं और अमुक र सेठोंके कितनी सम्पक्ति ब रूप, बल, 
विद्या, सयम आदि है, सो मेरे तो उसका झअंश भी नहीं है ४ 
ऐसा विचारकर शान्त रहना । क्योंकि संसारमें छोटे, बड़े, घनी, 
निधेन, मूखे, विद्वान आदिका व्यवहार परस्तर सापेक्ष है। 
बार्तवमें सब कर्मेकृत उपाधियां हैँ | इसका मान करना व्यभे 
है । कट्दावत है--“जबतक ऊंट पद्दाड़के नीचे नहीं जाता, तभीतक 
कपनेको बड़ा समझता रहता है।' इसलिये आज्न वृत्षके समान 
विभवमें नन्न रहना दो उचित दे । 
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(४९) बेटी ! आजकल आय: छोगोंमें ईपघोमाव बहुत देखने में 
शाता हैं। ये लोग दूसरे को सुली देख निष्कारण उनमें 'फोड़ तोड़ 
मचाकर दुःखी करदेते हैं। इसलिये अगर कोई हजार खोगन्ध 
खाकर भी तुमसे तेरे घरश्ालोंकी कुछ बुराई बताबे तो कदापि 
ढसे सत्य मत मानना और न ऐसी घृरित बातें खुननेफी इच्छ्या 
ही रखना। कितु सन कद्दने वालोंकों ऐसा मुख बन्द्‌ उत्तर देना 
ताकि वे फिर कभी तुझे ऐसी कतें सुनानेका साहस न करे । 

(४०) बेटी । यदि तू कभी कह्दीं किसीसे अपने ग्रृद्दकी 
भलाई बुराई सुनकर आवे, तो तुरत आकर अपने घरमे प्रकट 
कर देना ताकि उस पर विचार होकर योग्य भ्रत्रन्ध किया जावे, 
क्योंकि अपने दोष अपने आपको नहीं मालूम दोते । 
और देख, कभी भी अपने मुँहसे अपनी बढ़ाई व दूसतेंकी बुराई 
मंत करना। क्रितने लोग यांह्ी चिढाने चमकाने व दसाने 
ऋआदिके लिये कोतुक रूपसे भी स्त्रियॉंफो उनके माँ बापकी 
अलाई बुराई कहने लगते है सो तू इससे मनमभे खेद मत करना, 
क्योंकि जिसने बेटी दी हे उससे नम्र औ५ कोई नहीं है। संखार 
में घेये ( सडनशीलता ) बड़ी गुणकारी वस्तु है, सदा उसका 
कबलम्बन करना ! 

ई४३) बेटी ! तू वो आपद्दी खयानी है । तूने यद्दों सब॒ कुछ 
देखा व गुना दे। आजसे तेरा नबीन ससारमे प्रवेश द्वोग है, 
इसलिए जो २ बातें मैंने कद्दी हैं क्रथवा तूने देखीं सुनीं हैं उनसे 
अब तुझे स्वानुभव करनेका समय आया है। अभीतक दे सब 
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कोरी कथाएँ ही थीं परन्तु अज उनका सच्चा दृश्य तुझे दृष्टि- 
गोचर होगा । लोग प्रायः थियेटरोंमें नाटक वगेरदह देखने 
रुपया लगाकर जाते हैं परन्तु यह उतकी भूल है। इन्हें इन 
कृत्रिम भेषधारियोंके कल्पित खेलोंके देखनेसे कुछ ल्वभ नहीं 
झ्षेसकता, इसके बदले उन्हें ग्रहस्थाश्रमरूपी रंग क्मिमें रहकर 
ही संसारके सच्चे स्वरूपका अछुभव करके, सच्चे (आत्मिक- 
अविनाशी) सुखपर दृष्टि लगाना और इसी नरजन्मसे द्वी उसे 
प्राप्त कर्नेका उद्यम करना चाहिए, यही सार है। 

(४५) दे बेटी ! अब तू खुशीसे जा। तू कआआयुष्मती, पुत्रवती, 
सौभाग्यत्ती और सीता सावित्री जेसी आदर्श रमणी हो | जा , 
तेरे लिये सवारी तेयार है समय भी द्वोगया है, इसलिये देरी 
त्रत कर । इस अकार मावाने शिक्षा देकर व पुत्रीके मस्तकपर द्वाथ 
रखकर आशीबोद दिया और पुत्री भी माठके चरणा स्पर्शकर 
प्रमाश्रु गिराती हुई उक्त शिक्षाओंकी मशि-मात्रा कण्ठमें पद्चिनकर 
घीरे २ पालकीमें जा बेठी । 

(४४) पश्चात्‌ सासु अपने जमाई (दामाद) की ओर देखकर 
बोली-लालाजी ! यह्द पाद्‌ प्रज्ञालन करनेबाली दीन टहलिनी 
आपकी सेवाके लिये दी है, इसलिये आप इसके गुण - दोषों पर 
विचार न कर अपने बड़े छुलका ही ध्यान रखकर इसका जीवन 
निर्वाह कीजिये । हमलोग आपकी कुछ भी सेवा शुश्रषा छरनेमें 
समथ नहीं हुए, न कुड दद्देज (भेंट ) ही दे सके हैं सो ज्षमा 
कीजिए, क्योंकि आप बड़े हैं और बड़ोंके यहाँ सबरा निबोइ 
दोसकता है । 
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“आप बड़े सरदार हो, जानत द्वो रस रीति। 
ऐसी सदा निवाहियौ, मासों घटे न प्रीति॥” 
ऐसा कद्द सासुने अमाईको नवीन फल ( भीकल ) तथा कुछ 
धुबणे, रुपया थ मुद्रा भेंट देकर बिदा किया। 

४६) सासुकी नश्न॒ बिनती पर जमाईने भी खाशुकों सिष्ट 
बचनोंमें सन्‍्सोषकर कद्टा--'सासूजी । आपने कन्यारत्न दिया 
सो सब कुछ दिया है। इससे अधिक बहुमूल्य पदाथ संखारमें 
और क्या हो सकता है ! जिस प्रकार वह यहां रहतीं थीं उसी 
प्रकार यहां भी उनके लिए माताजी उपस्थित हैं। आप कोई 
चिन्ता न करे'। हमलोगोंको सदैव अपने पास ही समभिये। 
सासूजी | संसारमें सब प्राणी अपने २ गुण-कर्मानुसार ही सुख- 
दुःख बना लेते हैँ। यथार्थमें जीवको सिवाय उसके गुण-दोषों 
(स्त्रक्तकर्मा) के कोई भी सुर व दुःख देनेधाला नहीं दोसकता, 
और वे तो हमारी गृहलद्मी ही हैं, तो भी मैं यथा शक्ति 
उनको सुल्ली बनानेमें कसर न रक्खु'गा , मुझे स्मरण है कि मैंने 
जो सप्त बचन बियाह्‌ समय आपकी प्यारी पुत्री और अपनी 
अद्धद्निनाको दिये थे, उनका भले प्रकार पालन करू'गा -- 

इंस प्रकार जमाईने सासुक्रो सम्बोधन करके उसे प्रणाम 
किया और पत्नीको क्ियाकर ससुरालसे विदा हुआ परचात्त्‌ 
देखते २ दम्पति दृष्टिसे भ्रदश्य होगये । बिचारी माता व 
स्वजनादि वियोग कुल हो फिर २ देखते हुए पीछे ज्लौटे ' ठीक 
दै--“बेटी अरु गाय, जद देवो तहँ जाय ।”? 


२०३ सस्ती प्रम्ध-माला 


माताही शिक्षा": 
बेटी ! जब सुसराले जाना. मत करना अपना मनमाना। 
करना जो सो सासु सिखावे, बा जेठानी ननव्‌ बताबे ॥ 
जो हों घरमें लेठ जिठानी, करना उनहींकी मनमानी । 
उनकी सेवा बन शकआवेगी, तो तू सुख सम्पति पावेगी ॥ 
जेठी ननद साप्त॒ जेठानी, इन सबको तू समझ सयानी । 
उनकी श्राज्ञा पालन करना, वधू-धर्म यह मनमें घरना ॥ 
जितने जेठे होवें घरपर, उन्हें समझना पिता बराबर । 
उनकी आज्ञा सिरपर धरना, मानो हे सुखसे घर भरना ॥ 
जो सुभाग्यसे हो देवरानी, करना प्रम बहिन सम जानी । 
उसको उत्तम काम सिखाना, अपने कुलकी चाल बताना # 
देवरको लखना लघु भाई, आदर करना प्रेम जनाई। 
बनके दुखमें दुःख मनाना, सुखमें मिल आनन्द बढ़ाना # 
जब तुम उनसे काम कराना, अपना बड़पन नहीं जताना। 
प्रेम सहित धीरे मुसक्याकर, आज्ञा देना शील जताकर ४ 
ऐसा करनेसे  देवरानी, बात करेगी सब मनमानी। 
देवर भी श्ाज्ञा मानंगे, तुमको बृहदेवी जानेंगे।॥ 
छोटी ननद बहिन है छे टी, उससे बात न करना खोटी ॥ 
प्रेम सहित उसको आदरना, द्वंष विरोध कभी नहिं करना॥ 
यदि सुभाग्यवश तेरे घर पर, दोयें कोई नौकर चाकर । 
उनपर कभी न क्रोध जताना, कभी नहीं टु्बेचन सुनाना॥ 
शान्द भावसे आज्ञा देना, जो कुछ कह; उसे सुन देना । 
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उनकी उचित प्राथना सुनकर, उचित होय सो करना गुनकर ॥ 
समय समझ कर डॉट बताना, उनको मुंह नदिं कभी लगाना । 
उनके बच्चों पर सुदया कर, कभो कभी करना कुछ आदर ॥ 
उत्सव सम्रय उन्हें कुछ देना, आशिष वचन उन्होंके लेना + 
उनके दुखमें दया दिखाना, यों उनको निज दास बनाना ॥ 
रखना चतुर दास अ्ररु दासी, नेक चलन नीके विश्वासी॥। 
लोभी रसिक मिजाजी तस्कर, ऐसे कभी न रखना नौकर ॥ 
ननद जिठानी देवरानीके, बच्चे लखना जैसे निजके॥+ 
शुद्ध प्रेम उनपर नित करना. उत्तम शिक्षा यह मन घरना 
जाति विरादरि घर मन भाये, मत जाना तुम बिना बुलाये। 
यदि बुलाय भेजें आदर कर. जाना हुकम बड़ोंका लेकर ॥ 
पुरा पड़ोस निवासी नारी, आये आदर करना भारो। 
जाते समय श्रेमसे कहना, “आया करो” कभी तो बदना || 
आपसमें कर कलह लड़ाई, मत फरना उनकी कुबढ़ाई। 
जो तू घरमें कलह करेगी, दुनियां मुझको नाम घरेगी॥ 
इससे में तुकको सिखलाती, मत होना कुबृद्धिमें माती। 
काम वह्दी करना दिन राती, जिसको सुन द्वो शीतल छाती ॥ 
ग्इ-फारज निज द्वार्थों करना, इसमें लाज न मनमें धरना। 
घर कपड़े बालक अरु भोजन, स्वच्छ रहें यद्द बढ़ा प्रयोजन ॥ 
प्ररको लिपवाना पुतवाना कपड़ोंको बहुधा. घुलवाना 
लड़कोंको अकसर नहलाना, भोजन अपने द्याथ बनाना ॥ 
इतने मुझ्य काम बारोके, जो नारो करती दे नोके। 


२०३४ सस्ती भनन्‍्य-माला 


बह सबको प्यारी दहती है, सब पर अधिकारी होती है ॥ 
बूढ़ा बारा भझथवा कोई, बीमारीसे व्याकुल दोई। 
चित दे उसकी सेवा करना, दया धम यह मनमें धरना ॥ 
मत विचारना बुरा किसीका, तो तेरा भी होगा नीका। 
परहितमें तू चित्त लगाना, फल पात्रोगी तब मनमाना॥ 
बड़ी सीख यह उरमें घरना, सेवा पत्ति चरखोंकी करना। 
तेरा सुख उनके रुखमें है, तेरे उनसे प्राण लगे हैं # 
पतिकों भरसक राजी रखता, मनमें जाम उन्हींका जपना। 
उनकी आज्ञा सिरपर धरना, रूखा उत्तर कभी न देता ॥ 
देव जिनेन्द्र दयामई, घमों, गुरु निम्नेन्थ हरें दुष्कर्मा। 
श्रद्धा भक्ति सदा इन करना, चार दान दे पातक धरना ॥ 
कभी भूल मिथ्यात्व न सेवो, ईषों हष त्याग तुम देवो'। 
बेटी दोनों कुलकी लाजा, जेसे रहे करो सो कांजा 
नारि-धमंकी कुझ्जी हे यह, सुख सम्पति की पू'जी है यह । 
यह कतव्य जिससे बन आवे, सोई मनवांछित फल पावे ४ 
यह सच बातें चित में घरना, अवहलना इनकी न करना। 
जो इनके अनुसार चक्कंगी, सुद्धी रहेगी बहुत फलेगी ४८७ 


यह शिक्षा न विसारियो, ऐुन बेटी चितधार । 
तजो शोक जाबो अबे, हर्ष सह्दित श्व॒गुरार ४ 


या विधि शिक्षा मातने, दई सुताकों सार। 
>कुलक्ती' या विधि अरलें, भूरल देय घिसार ४ 
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यासे तन, मन, वचनसे, पालो निज बुल घमम। 
“द्ोप” लहो यश या जनम, परभव पाओ शर्म ४२१४ 


“रब्रास्थ्योपप|गी मान[सक संयम व उपपंहार 


बहिनो ! क्‍या यह तुमको मातम है। कि विवाहके पश्चात्‌ 
ससुराल में जाकर व गृदस्थाश्रममें प्रवेश करनेपर तुमको अपने 
जीबनमें क्या-क्या करना है ? तुम किन क्रिन बारतोंकी उत्तरदाता 
हो ! क्योंकि प्रायः आजकल बहुएं ससुरालमें पहुंचते ही सास, 
श्वसुर, देवर, जेठ, जिठानी, ननद तथा अपने पतिको भी 
खपना आज्ञाफारी बनाकर स्व॒रुअन्द प्रतरतनेकी चेष्टा करती हैं । 
थे सघपर आज्ञा करना, मनोनुकूल अच्छा २ खाना, पद्धिनना और 
सुखचेन उड़ाना ही अपना क.तंव्य ब जीवनका सार समझती हैं । 
वे घरमें लड़-कमइकर बृद्ध सासु, श्वघुर व अन्य क टुम्बियेमें फूट 
उत्पन्न कर अपने पति सद्दित अलग रहने में ही भला समझती 
हैं। उनकी समझ है कि जब हम अपने मां बापको छोड़कर आई 
हैं तो पतिको क्‍यों उनके मां बापके साथ रहने दें ! इन सबकी 
सेवा कौन करे ? इत्यादि, यहां तक कि कोई २ तो अपने पतिको 
लेकर अपने पीहर ( मां बापके घर ) चली जाती है। परन्तु यह 
केवल उनकी भूल है, इससे उन्हें न तो सुख ही मिलता है, और 
न यश ही । किंतु कायरताका पोटला सिरपर पढ़कर अउयश और 
दुःखका स्थान अवश्य बन जाती हैं / इसलिये यदि तुम्दें अपने 


२०७ सस्ती प्रस्ध-माला 


घरको स्वगे तुन्य बनाकर देवों सरीखे सुख भोगना और यश 
प्राप्त करना है तो माताके उपदेशको ध्यानमें रखकर नीचे लिखी 
कुछ शिक्षाओं पर भी ध्यान दो और सच्ची गृद्िजी बनकर 
गृहस्थाश्रम सफल करो और सुखी बनो । 

(१) बेटियो और बह्नो । ज्यों ही तुम ससुराल जाओ, 
त्योंही बहां अपने सब घरके लोगोंकी प्रकृति जानलो कि किसका 
स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक रद्द सकता है. यही सबसे पद्चल्ी बात 
तुम्हारे लिये द्योगी । परन्तु ध्यान रहे कि केयल शारीरिक 
स्वास्थ्यसे आरोग्य लाभ नहीं होता किन्तु उसका मनसे भी 
घनि्ठ सम्बन्ध है ऋथोत्‌ घिना मानसिक संयमके शारीरिक 
आरोग्य कदापि नद्दों रह सकता । 

(२) आरोग्य केबल ओऔषधिसे, शुद्ध खानप/नसे, स्वच्छ हवा 
प्रकाशादि और सुगंधित वस्त्रोंसे हो नहीं मिलता हे, किन्तु नोचे 
लिखी बातें भी बहुत आवश्यक हैं जिनपर पूरा - ध्यान रखना 
चाहिये | 

बहिनो ! वह्द मानसिक संयम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
ओर मात्सये इन अन्तरंग ६ शत्रु समूहों पर विजय प्राप्त करनेसे 
प्राप्त होता है। अथबा अपनी विद्वत्ता, पूजा, कुल, जाति, रूप 
ओर घनादिके अभिमान ( मद ) का त्याग करने से, दूसंरेंके गुण 
ओर सम्पत्ति आदि देखकर उनसे ईष्यो व द्वष न करनेसे एवं 
दूसरोंका बुरा चिन्तवन और हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील ब तृष्णा- 
के त्याग फरनेसे प्र।प्त द्वोता है। एवं ऋद्टिसा (अपने समान दूसरों- 
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में कुशलवृत्ति का चिंतवन ) सत्य--हित, मित, और प्रियभाषण 
झअचौय अद्ाचय ओर तृथ्याके त्यागसे सुरक्षित एवं पल्छवित-- 
बृद्धिमत होता है । 

बहिनो ! इससे मानस और आत्मिक शान्ति प्राप्त होकी 
है जो कि शारीरिक आरोग्य और ऐदिक व पारलौ कर सुख़ोंकी 
जननी है | इन सबमें अधिक मदहत्वकी और अत्यावश्यह बांव 
यह है कि “ मजकी शांति रखना? इसीमें सब बातें समाई हैं, 
इसलिये इसी सम्बन्धमें कुछ थोड़ीसी धाते नीचे लिखी ज.दी हैं । 

(के ) अपने घरमें किसीसे कभो ऊंने स्तरर व क्रोध से गये 
थ मानसे व कटाक्ष करते हुए कपट भरे, कठिन, कढ़ वे घचन 
नहीं बोलना। 

(ख ) यदि तुमको कोई कटुक वचन क्रोध व सानके वश 
होकर फ्ह्टे भी तो तुम उन्हें शांतिसे सुनकर अनझुने कर दो । 
क्योंकि अग्निके बुम्मनेके लिये पानी ह। डाला जाता है न कि 
ईघन। इसलिये तुम भी उस क्राधघरूपो अग्निमें त्षमा, शान्ति व 
सदनशीलता-हपो पानी डालकर बुका दो ओर नम्र ( मिष्ट ) 
धचनहपी वायुमें उड़ा दो । क्योंकि वह क्रोधाग्नि उत्तरमें कदुक 
भचन कहने, तथा क्रोध व रीस करनेसे और भी घधकती है | 
यद्टां वक कि वह कभो ९ घरका घर जला दाक्ृती है। यह बड़ी 
मारी आरोग्यताडी घातक हे। 

(ग ) बहिनो ! यश्चीकरणका नाम तुमने सुना होगा और 
हुम्ारे मुंइमें इस्र नामसे प्रनी भरी अर आबा दो 


२०७ सर्दी अंक-भाराः 
परस्तु छहुमने सुका होगा कि लोस प्रायः केखा ऋटने 
लगते हैँ कि न मांस इस बहूते क्या जादू कर रक्सा 
है? जिससे कि सास, ससुर. जेठ, देखर, पति, नकद आदि 
सासरे मायके लक इसका कहल मानते हैं। सद जितना पानी 
पिल्मती हैं, सब उतना दी पानी पीते हैं, इस्यादि | सो वह कशीः 
करण अन्त्र, सिकाय मिप्ट भाषणके शोर कुछ नहीं है। कश्य हैक 

सबके मन इर ज्षेत हैं, तुलसी मीठे बोल । 

यही मन्त्र इक जानिये, बशीकरण अनमोल » 

कागा किसको घन हरे, फोयल काको देत | 

केवल मीठे घचनसे, जग अ्रपना कर लेत ४ 


( घ) बड़िनो ! तुम स्पनज्ञात्‌ प्रेमकी मूर्तियों झे, इसलिये 
तु्र सबंदा प्रसन्न चित्त रहो, ताकि सब ख्ोग तुमसे प्रसक्ष रहें । 
स्मरण रक़्ख्यो कि सांठा ( गन्ना बोओगी तो मीठा, और तीम 
लगाओगी तो क,डुबा रस पाओगी । बबूल बोने से कांटे दी फलते 
हैं। दप णमें जेसा मुंद करके देखो वेसा दी प्रतिब्रिस्थ हृष्टि 
पड़ेगा तात्पर्य यह है कि यदि सुम प्रसन्ष रहोगी तो सत्र प्रसन्न 
रहेंगे। 

( ७ ) बेटियों ! अदेखाई व ईपोभाव सबेथा आरोभ्यताके 
घावक हैं। जिस घरने इनका प्रवेश हुष्त कि फिर उसे शत्रुको 
अषश्यकत नहीं रहती हे | बढ्मा परस्पर पक वूख़रेको देखकर 
जहूतो मुलछी रहकि हैं भर इसी प्र बीमस कोर: बहने, 
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हाथ भो बेठती हैं। इसलिये कभी भी अदेखाई ईपामाव नहीं 
करके, परोदय देखकर प्रसन्न होना चाहिये ! 

(३) बदिनो ! इस प्रकार प्रम और सरल स्वभॉवसे तुम 
सबके साथ वर्ताव करोगी तो तुम्हारे मनकी श्मम्तिके साथ २ 
तुम्हारे'शरीरकी निरोगता भी रद्देगी, तुम अनेक रोगोंसे बची 
रहोगी। भाग़े टंठेसे ही रोग उत्पन्न होता है और फिर जीवन 
बिषके समान दुःखरूप दयोजाता हे । 

(४) मनकी शान्ति अथोत्‌ भारोग्यताके लिये मुके कई 
बाते कहनी हैं | उनमेंसे प्रथम स्वच्छुता व सुघढ़ता है। जितनी 
शान्ति वस्त्रालंकारोंसे नहीं होती उतनी स्वच्छता व सुघड़तासे दी 
होठी है । इतना द्वी नद्दीं कि.तु बह अनेक रोगोंसे भी बचाती हे । 

( ४ ) तुम अपना शरीर, अपने कपड़े, अपना यृद्द तथा गृह की 
सम्पूर्ण बरतुएं जसे बत न बगेरह नित्य स्वच्छ रखना | बैठक व 
रसोईघर आदि स्थात नित्य स्वच्छ रखना । पहिरनेके व 
हाय-मुंद पोंदनेके कपड़े जसे रूमाल, अंगोछे, गंजी फराक, घोती 
आदि नित्य धोकर स्वच्छ रखना | इसके सिवाय अगन्य कपड़े 
चादर, फोट, कुरते, भादि जो मैले हो गए द्वों, उतको धोबीके 
पास घुला लेना अथवा नन्‍वय घो लेना । बच्चोंको' रोज नदलाना 
ओर रहें घोए हुए स्वच्छ कपड़े पहिराना चाहिये । 

(६) घरका आंगन, मंजोटा, घिनोँंची, पनाला और दौज 
झादि अपने सामने व आप ही स्वयं साफ करना; क्योंकि इनसे 
बदयू फेज़कर इवाफों क्साढ़ देढी है, जिससे बोमाते फेक्ष 
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जाती है | जिस प्रकार कि दस्त न आनेसे पेट साफ न होकर 
बेवनी होजादी है और स्वात्थ्य घिगढ़ जाता है, उसी प्रकार धर 
भी साफ न होनेसे बिगढ़ जाता है । 

(७) घरमें न खाने पीनेकी वस्तुएँ अपने श्राप नित्य शुद्ध 
6 संशोधन ) करना, यह तुम्हारा मुख्य काय है; क्योंकि बांजारसे 
जो सामान आता है, उसमें प्रायः घूल, मिट्टी कंकर, भूसी. 
मूसाकी लेड़ी तथा और भी ऐसी ही बहुतसी हानिकारक अऋपविश्र 
वस्तुएं मिल्ली रहती हैं | अथवा घरमें रखा हुआ अनाज आदि 
भी घुन जाता है। उसमें लट, कन्थुश्रादि जीव पदा ह्ोजाते हैं। 
कोड़ी मकोड़ियां चढ़ जाती हैं | ऐसी दशामें बिना शोचे, वीने, 
दलने, पीसने, कूटने रांधने, ब खानेसे तुरन्त रोग उत्पन्न दो 
जाता है | इसलिये जहांतक दोसके बाजारू चीज विना घोये 
टुखाये काममें मठ लाओ । 

(८) पकाया हुआ अनाज बहुत जल्दी विगड़ने लगता है, 
इसलिये बासी भोजन नहीं रखना न छिसीको खिलाना । नरम 
बस्तुर्ये कि जिनमें पानीका भाग अधिक होता है, जल्दी चकितरस 
होजाती हैं, इसलिये ऐसी वस्तुयें तुरन्त तेयार करके लाना ब 
खिलाना चाहिए । तेयार किये हुए भोजनफे पदार्थ कभी उघाड़े 
नहीं रहने देना चाध्यि, क्योंकि मक्खी आदि जीन कपने मुंह थ 
पांखों द्वारा अनेक अपवित्र और विषेज्े पदार्थ क्लाकर भोजबनें 
छोड़ देते है। चोफेमें सफाई रखनेसे मक्खियां बहां नहीं 
आबेंगी इछ अ्रस्तरसे प्रकध रक्खो । ब्झा ५9 
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(६) रसोई करना यह तुम्दास मुख्य क्राम् है, इसलिये इस 
काममें किसी प्रकार आलस्य न करके अच्छे प्रेय और उत्साहके 
साथ कि जिससे तुम्हारे भोजनकी प्रशंसा होने, किया करो ऐसी 
रसोई बहुत स्वादिष्ट भौर हितकारी द्वोती है। 

(१०) किसीकों जिमाते हुए भोजन बढ़े प्रेम भौर शुद्धमावसे 
कि “यह भोजन खबको द्वितकारी दो /” परोसना; क्योंकि बिना 
'मनसे व कुमाबोंसे परोसा हुआ भोजन खानेवालेको बिषका काम 
करवा है | वात्पय-परोसनेके समय जेसा भाव माता पुश्रके प्रति 
रखती है, ऐसा रखना चाहिये ! 

(११) भोजन तैद्वर करनेके संबंधमें एक आवश्यक बात यह 
भी है कि पुरुषोंका भोजनाधार आय: स्त्रियों दी होदी हैं । ये उन्हें 
जेसा पत्रित्र, भ्रपवित, स्थदिध्ट, पट्रसी, नौरस, चटपटा या 
सादा भोजन बनाकर खिलायें जैसा हो उन्‍हें लाना पश्ता है और 
कसी कझो प्रकृति विरुद्ध कच्चा, चटपटा व निरुत्साहसे बनाया 
हुआ भोजन झ्वनि भी पहुंचा देता है, | इसक्षिये सदेव ऋतु, 
रथ, प्रकृति, देश भौर रुचिके अनुसार फेरफार करते हुए, 
साद! मोजन बनाना चाहिये कि जिससे शरीर आरोग्य रहे, मन 
प्रश किसी प्रकारका बुरा प्रभाव नहीं पढ़ने फवे और कभी क्लेश 
ध्कनेका अपसर न आवे। अनके ऊपर भी ऑओजनका बडुठ 
प्रमाव पढ़ है । 

(१२ ) अधिक खास सट्टा, चरकरा व प्रीठा भोजन जोटे- 

बढ़े सबड़ी आरोग्यताको हानिकारक, है । कह 47वमशक्तिको 
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बिगाड़ता; लोहूको तपावा, आंतेकि रसोंको बिगाढता, और बहुतसे 
अमरोगोंकों उत्पन्न कर देता है। ऐसे भोजनसे रंट्टी डकार 
हिचकी, पेटमे पवनका शकना और मरोड़ आना, शरार ब भल्लेमें 
खुजली आना, दस्त ब पेशायफे स्थानमें था पेटमें पीक्ञापनका 
होना, अरुचि रहना इत्यादि, ये सब रोग तुम्दारी पाकशालामेंले- 
ही निकलते हैं | इसलिये सादा और प्रकृति अनुसार स्वादिष्ट 
भोजन बनाना चादिये। 

/ १३ ) प्राय: लोगोंमें बल्तात्कार खींचतान करके अधिक 
भोजन ख्िलानेकी कुचाल पड़ रही है। इससे दितके बदले बह: 
अन्न सन्न ( अजीणे आदि बीमारी ) उत्पन्न करके उल्टा अहितं' 
कर देता है। इसलिये अधिक खींचतान नहीं फरना थेसे भूखा 
भी नहीं रखना चादिये; क्योंकि बहुतसे लोग संकोचवश भूखे 
भी रह जाते हैं इसलिये उनसे अवश्य बारम्वार पूछना चांदिए, 
ओर जिनकी प्रकृति भोजनका अन्दाज तुम्द मालूम दो उनको 
आप्रद न फरके विचारके साथ द्वी परोसना चाहिए। 

((४) वहिनो ! तुम घरका भूषण और अन्सपूरों दो, तुम्हारे 
सिवाय कोई लकड़ी, पत्थर, घातु व मिट्टीकी मूर्तिका नाम अन्न- 
पूणों ल्च्मी, गृहदेवी या कुलदेवी नहीं है। तुम्दारे हायमें पुरुषों- 
की जोबनडोरी है, इसलिये तुम सच्ची गृडिणी बनो । श्यर्थ उसम 
मार्गका अवलम्धन करती हुई रानी चेशना आदिके समान अपने 
पति ध अन्य पुरुषोको भी सन्‍्मागी बनाओ, 
सह पु ष्द्दी तुम्हारे! मुद्दे 
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. (१.) खरमें यदि कमंवश कोई बीमार पढ़ जावे, तो तुम 
तुसन्व हो शिकारी, प्रेम, दया और उत्साहसे- उसकी स्रेचा-टदहल 
करनेमें लग जाओ ! यह काम प्रायः हरजााह दवाखानों 
(दहोश्पिटल-औषधालय ) में परिचारिका ( नस ) ही करती हैं, 
कारण पुरुषोंसे स्त्रियोंका स्वभाव सहज हो नम्न च दयालु होत है। 
इसलिये घरमें तुम्द्दीं परिचारिका हो ' तुम्हें इस काममें निपुण 
होना चाहिए, और इस विषयकी पुस्तक पढ़कर तत्सम्बन्धी ज्ञान 
प्राप्त करना तुम्दारा कतंव्य है; क्योंकि यह काम जसा आवश्यक 
है बसा दी जोखम भरा ओर जवाबदारीका भी है। तुम रोगी की 
सेबारा पाठ मेनासुन्दरीसे सीखो | देखो, उसने अपने कोढ़ी पति 
राजा श्रीपालकी के शी सेवा की थी, जिसके प्रभावसे उसका पति 
कामदेव समान निरोग होगया था। 

(१६ बामारीके समय बहुत नरनारी व्यथ द्वी श्रमोत्पादक 
बात कल्पना करके बीम,रकी दवा आदि उपचार नहीं करते और 
धू्तों (ठगों ) के फन्‍्देमें फसकर माढ़-फूक (मन्त्र-जन्त्र ) 
कराते और इस प्रकार बीमारकों हाथसे खो बेठते हैं। इसलिये 
तुम कभी ऐसे भोले लोगोंके बहकाने में न लगो । और न कभी 
पाखंडियोंमें द्रव्य गमाओ; किन्तु सदा अपने व श्रासप/स बल्वोके 
घरोंकी रक्चा करना तुम अपना कतंठ्य समम्मे । 

(१७ घरमें कोई बीमार दो तो बारीकोसे उस बीमारीकी 
छड़ दू ढ़ निका शो । प्रायः खराब इवा, अधिक शीत, झधिक 

' कऋद्यता, क्षराव पानी, प्रकृदि विरुद्ध अनुपसेल्य, अरभक्ठ क 
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अनिष्ट अपविन्र या कच्चा भोजन, मयोदा रहित भोजन 
अधिक भोजन, कुसमय व राति-भोजनय ये सब रोग धत्पन्म 
दोनेके कारण हैं इसलिये इस ओर ध्यान रक्खो । 

(१८) हवा, पानी उजेला और पथ्य योग्य द्ोनेसे दी आोषसश्नि 
काम देती है ! अन्यथा कुसंयोगसे कभी अमृतयोग्य औषधि भी 
विषका काम कर जाती है; इसलिये उक चारों बातों पर विशेश्र 
ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक बात ओर ब्यातग्रे 
रखनेकी यह है कि तुम्हें रोगीका विश्वास कर के उसके पास खाने" 
पीनेकी बस्तु कमी न रखना चाहिये, क्योंकि वह ने मालूम कब 
क्या उठाकर खाले और रोग बढ़ जाय; क्योंकि रोगीका चित्र 
डांवाडोल रहता है, इससे कभी २ बद्द घबराकर णानवूझतके 
कुपथ्य कर बेठता है, इसत्तिये उसकी बहुत चौकसी रखनी 
चाहिये । कु 

( ६) बीमारके कमरेमें मन प्रसन्‍न करनेवाली अच्छी २ 
तस्वीरें बसके सामने लटकाना चाहिये, जिससे उसका चित्त उनमें 
लगा रहे । और बह रोगपर पुनः २ विचार न करने पावे । 
क्योंक निरन्तर रोगका विचार करते रहनेसे कभी र रोगीका 
साइस घट जाता है, दवासे विश्वास उठ जाता और वह रोमझे 
आसाध्य मानकर निरन्तर चिंता चितामे भस्म द्ोकर फिर कभी 
स्वास्थ्य ज्ञाभ नहीं कर सकता | 

(१०) रोगीके पास बेठकर कभी कोई कायरता भय श्र 
शोफोत्पादक बात नहीं करना चाहिये, न उससे कभी यह कदना 
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आदि, कि तुम्हारा रोग असाध्य है; डिन्‍्तु श्सदेध उसे मधुर 
कयातें द्वारा सम्तोष ओर साहस बन्धाते रहमा, क्योकि ऐसा भ 
करनेसे कभी रोगी घचशफर गण तक छोके देता दे। इसलिये 
सरेध दिल बहलाने वाली उत्तम पुरुषीकी कथाएँ, धांमिक उवंदेश, 
'तत्वयची, पैराग्य माषता, ईश्वरफे गुशान॒ुबाद, कभ और ज व- 
को स्वरूप योर उनसे उसके छूटनेका उपाथ इत्यादिकी चर्चों 
करते रहना चाहिये ताकि रोगीका लक्ष्य रोगकी ओर जावे ही 
भहीं | येदना हटानेका यह बढ़ा भारी उपाय है। 

(४१ सवेरे उठकर घरके सब किवाद़ खोलकर प्रत्येक 
श्थाममें नधीन दया कर सूये छा प्रकाश पहुँचाना चाहिये; क्योंकि 
'जिस चरमें हवा ओर प्रकाश बराबर नहीं पहुंचाया जाता है उस 
घर में रहनेवात और अधिकतर स्त्रिया प्रायः प/ली पड़ जाती हैं 
ओर सदेव रोगसे पीड़ित बनी रहकर वेख ही निबल सन्तान 
उत्पन्न करती है, इसलिये हथा और प्रकाश सब भकानमें 
पहुँचाना अत्यावश्यक है। रात्रिको ऊपरके भागमें शहनेबाली, 
जालीदार खिड़कियां हवाफे लिये सेव खुली रखना चाहिये 
ताझ्लि सदव स्वच्छ हवा आती जाती रहे और पत्ती तथा योर 
आदिका भी भय न रहे! 

(९६) कभी कभी गृहको व अअसपास मुहल्लाकी हवा बिगड़ 
लानेपर उसे कुछ समयके लिये छोड देना चाहिये, झथवा हवा 
शुद्ध करनेवाले सुगन्धितप्दार्योसे हवन कर पव करना 
आहिये । हृ नशुद्धि करना 
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/ ६ रेड ) जिस अकार हवा आवश्यक है उसी अंकारं पेशीका 
भी प्यान रधना जादिये । पानी उसम असाशयस्रे जहां मेला 
आदि ब्रस्तुएँ न पढ़ती हों, बहांसे मोटे कपड़ेके दो पुतते कर उससे 
छानकर छामा चाहिए और जीवानी उसी जलाश्नयमें पईचासा 
चाहिए । पासीका धतन भूमिसे ऊंचाई पर रखना चादिए । पालक 
में जूठे बासम नहीं डुबाना चाहिये। पानीके बर्षेन सदेव अन्दर 
से खूब खरोंच+र मांजना व धोना चाहिए । प्रीनेके समान बह़ाने- 
श्रौनेके लिये भा शुद्ध छना हुआ पानो आवश्यक दे। मेले-कुलेले 
हाथों व अपवित्र शरीरसे पानी महीं लेना चाहिये, और पानी 
छानमेरा छन्ना मेला व फटा हुआ नहीं रखनो चाहिये, किन्‍्सु 
सफेद स्वच्छ गाढ़का दृ।वे । 

(२४ ) भ्रधिक सोना, दिनको खोना व नियमाजुसार नर 
सोना, सबेरे सूर्यादयके पीछे बहुत समय तक सोते रहना और 
रान्निको बिशेष जागन्ग भी स्वास्थ्यको द्वानिकारक है । 

( २४ ) निकम्से बेंठे रहनेसे भी शरीरमें प्रमाद उत्पन्न होकर 
अनेक रोग उत्पन्न होकर अनेरू रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस- 
लिये मानसिक ब शारीरिरू उभय ग्रकारके रोगोंसे घचनेके लिये 
कभी भी निरुच्यमी नहीं रहना चाहिये; आजकल बहुतसे पुरुष 
कापनी स्त्रियोंसे घरका काम ( कूटना, पोसना, काइला, बटोरसा 
रोटी बनाना, बच्चोंको सम्हालना इत्यादि) ले कराकर उन्हें 
पुरुषोंके समान टेनिस, किरकिट, द्ाफकी आदि खेल खिल्ाकर 
ज्वायाम करात्रा चाहते दें परन्तु यह/उनझी बढ़ी भूल्त हे नहजले 
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घरका काम ठीक न दोकर बच्चोंकी सम्दाल भी ठीक नहीं होती । 
घरका खर्च बढ जाता है और छोटे-छोटे रार्मोके लिये भी परा- 
प्रीन होजाना पढ़ता है। इसके सिवाय रित्रियोंकी लग्जा भो नघ्ट 
दोमाती हे । इसलिये कूटना, पीसना, दलना, माड़ना, पानी 
भरना, रोटी करना इत्यादि काये करना ही उत्तमोत्तम 
व्यायाम है। इससे एक पंथ दो काज दोोते हैं। घरका कारये उत्त- 
मतासे दो, द्रव्य बचे और स्वास्थ्य अच्छा रहे, समयका भी 
सदुपयोग द्वोवे । इसलिये घरके कार्मोंसे निवृत्त होनेके बाद शिज्षा- 
प्रद धार्मिक व नेतिक पुर्तकोंका स्वाध्याय करना चाहिये ब बच्चों 
को धहलाते हुए शिक्षा देनी चादिण, ईश्वरका भजन करना 
चाहिए श्रथतरा रहंटिया चलाकर सूत क्ातना, कपड़े सीना, बुनना 
आदि कला-कौशल सम्बन्धी शिक्षा लेना चाहिये और यदि अव- 
काश हो तो कभी-कभी अपनी सास आदि गुरानियोंके साथ 
बाहर खुली हकामें भी जाना चाहिये । परन्तु तो भी घरू कार्मोको 
अपने आप करनेकी अपेक्षा और काई भी उप्तम व्यायाम नहीं 
हो सकता है । 

(२६ ) बहिनो और बेटियो | मेरा यद सब कहनेका तात्पये 
यद हे कि आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रधान कारण 
चित्तकी प्रसन्‍्नता है, इसलिये दे कारण जिनसे अपना व परका 
चित्त प्रसन्न रहे, यथासंभव मिलाते रहना चाहिये । 

(२७ , श्त्रियोंको ऋतु ( मासिक ) धर्म पालन करना अत्या- 
आयक है| प्रायः बहुतसी स्त्रियां इन दिनोंमें घरके सब काम- 
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राज करती हैं, सित्राय रोटी परानेके कूटना, पीसना, पानी 
भरना, कपड़े घोना, काइना, लोपना वासन भमाँञना यहां सक 
कि किसीके घर निमन्त्रणमें जीमने जाना, गाना, बजाना, अंज॑न- 
मंजन आदि #ंगार भो करती हैं। ऐसा करना सर्वथां बंजिंत है 
इससे सनन्‍्तान पर बहुत बुरा प्रमात्र पड़ता है। देखो, बरी, पापढ़ 
आादि अचेतन पदार्थोंकी इनकी दृष्टि मात्रसे क्‍या दशा द्वोती है ? 
इसलिये इनको इन दिनोंमें उक्त सब कार्मोसे अलग ही रहना 
चाहिए । अथीत्‌ ४ दिन तक एकान्त स्थान ( किसी दजादार 
फोठरी ) में दी बिताना चाहिये और अपने भोजनके बर्तन व 
ओढद्ने-बिछानेके कपड़े बिल्कुल अलग रखना चाहिये । पश्चात्‌ 
पांचवें दिन स्नान करके घरका काम करना उचित है । जिस 
धरमें रजोघमंकी क्रिया बराबर नहीं पलती है, उस घरमें श्रती, 
श्रायक व मुनि आद सत्पात्रोंके आहारकी विधि नहीं बन सकती 
है।इस विषयमें अन्य श्रावकाचार व वेयकके प्रंथोंमें बहुत 
विचार किया गया है, वहांसे देखना चाहिये यह बात स्वास्थ्यके 
लिये भी बहुत आवश्यक है । 

(२८) गर्भेबदी स्त्रियोंको उपकासादि श्रत नहीं करना चाहिये 
ओर न मनमाने खट्ट , चटपटे, कड॒वे आदि पदार्थ खाना चाहिये। 
क्रोध, आलस्य, विक्था कछद्द, मिथ्याभाषण, चोरी, कपट श्थुन 
आदि निश्चकाय नहीं करना चादिये + इससे गर्भेस्थ बालककों 
बहुत कष्ट पहुंचता है और बुरा प्रभाव पढ़ता दे तथा झंगद्दीम व 
रोगी दुःस्बभावात्ञी सन्‍्वान दोठो दे । 
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(२६) आतुकाज्षमें गमोधान दोनेसे भी विकल अंग थ 
दुःस्प्रभाववाल्ली असदाचारी सन्तान द्ोठी है। झ्तएब कम्नसे कम 
४ दिन झदशय द्वी बचा देता चादिये। 

(३०) प्रायः बहुतसी स्त्रियां जब कभी घरसे बाहर कहीं 
जीमन आदिके किये अथवा मेले ठेलेमें जाती हैं वो बहुतस 
वस्वाभूषणोंसे सुसब्जिब होकर ( यदि घरमें न हों तो मांगकर भी 
पह्विन ) जाती हैं जो उचित नहीं हैं, परन्तु जब वे घर आती हैं 
गे अपने पतिफे सन्मुख मेले कुचेज्ञ कपडे पद्दिन कर आमृषण 
रहित आती हैं | इससे दी उनके पति उनसे घृणा करने लगते 
हैं। इसलिये र्त्रियोंका मुख्य कतेब्य है कि जब वे कहीं बाहर 
जाब, तब साधारण वस्त्राभूषण पहिनकर जायें, और जब पति- 
देवके सन्मुख ज।वें ( यदि पति थर हो तो रात्रि समय ) तो 
संपूर्ण शूंगार कर के जावें, जिससे आराध्य पतिका बित्त उन्हों के 
पास बध जावे ओर अन्यत्र न जाने पावे । र्ूगार वास्तवमें 
पठिद्दीके लिये द्वोता हे, न कि भौरोंको दिखानेके लिग्रे। 

(३१) यदि पति बिदेशमें हो, तो भी स्त्रियोंछो हूंगार नहीं 
करना चादिये। तथा घरसे बाहर भत्यन्त आरावश्यकता होनेपर थी 
बिना किसी बिश्वस्त गुरुजनकों साथ लिये कदापि न जाना 
ध््ददये। 

३२) अज्ञानतावश बहुतसो पुत्रियां अपने गुरुजनों ( भाता, 
पिता, भासा, बढ़ा भाई, काका, बड़ी माभी, भौसी, कुबा, फूफा, 
फाकी आदि ) से अपने पर पुजक्षठी हैं यह उनकी बड़ी भूत है। 


झंडे छतती प्रम्धमॉला 


इसलिये इन्हें चाहिये कि अपने गुरुजनोंसे चाहे वे पिताप्षके 
होथें चाहे श्वसुर ( पत्ति ) पशके हों, सबके स्वयं पांव पूर्जे ( पावा 
ढोक करें ) | 

(३३) अम्तिम निवेदन यदी है कि गृदस्थाश्रम एक बढ़ा 
भारी वृक्ष है। इसलिये इसको छायामें आनेवाले व इसका आश्रय 
लेनेबाले सब जीवॉका यह हितऋारी ब मनोवांछित फलदाता 
हाना चाहिये। तात्पय यह है कि परोपकार, दान, अतिथिसेवा, 
ऐबाचेन पठनपाठनादि कार्योसे गृहस्थोंकी शोम। द्दोती हे जेसाकि 
निम्नलिखित श्लोकसे विदित होता है, इसलिये उसर ध्यान 
देना चाहिये :-- 

सान॑ंद सदन सुताश्व सुधियः कास्ताडमतें भाषिणी। 

इच्छा ज्ञानवन स्वयोषिति रतिश्वाज्ञापराः सेवकाः | 

आतिथ्यं जिनपूजनं प्रतिदिन मिध्टान्नपान॑ गृद्दे 

शसाधो: संगमुपासते हि सतत धम्यों गृहस्थांत्रमः ॥ 

भ्रथोत--जिस घरमें नित्य आानन्दका कास हो (सब प्रससस- 
चित्त हों) पुत्र बुद्धिमान हों, रत्री मिष्टभाषिणी हो, शान ही जहां 
घन हो, पुरुष अपनी स्त्रीपर प्रेम करनेबाला हो, सेवक 
भ्ाज्ञाकारी हो, जद्दां अ्रतिथियोंका सत्कार ( दान ) द्वोता दो, 
जिसमें जिन भगवानका पूजन दोढा हो, जहाँ मिष्टान्न (स्वादिष्ट 
शुद्ध) भोजन बनता दो, और जहां साधुओंका समागम रहता दो, 
घर घर ( यृत्स्थाअ्रम ) घन्य हे । 

प्रिय बन्धुओ ओर बहिनो तथा बेटियो ! कहाँ हैं झाज के 
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मातएं जो अपनी बेटियोंको उक्त प्रकार शिक्षण देती थीं ? दाय ! 
झाज इस आयोवत में द्विज बणोंमें भी ऐसी महिलारत्नोंका एक 
प्रकारसे अभाव सा ही देखनेमें श्राता है | कहाँ गई सीता, द्रौपदी, 
अब्जना, मेना व मनोरमा ? हाय भारतभूमि ! श्राज तू ऐसी 
सतियों व रामचन्द्र, हरिश्चन्द्र विक्रम जेसे नररत्नों थ 
डमास्थामी, समन्तभद्र अकलइझ आदि घर्मप्रचारकोंको खोकर ही 
गारत हो रही हैं । 

दे भारतके सभ्य नरनारियो ! जागो । जागो देखो, एक पहिये 
से रथ नहीं चलेगा, इसलिये स्थान स्थानपर पुत्र और पुत्रियोंकी 
पाठशाल्राएँ खालो आश्रम खालो, रीति नीति व सदूधरमम प्रचारकी 
शिक्षाका घर-घरमें प्रचार करो, ताकि ऐहिक सुर्खोकी प्राप्ति हो, 
ओऔर पारलौकिक सुस्नोंके निकट भी पहुंच सको + इस समय 
हमको पुरुषों जेसे सदाचार व्यापार आवदिकी शिक्षा देना अभीष्ट 
है; उसी प्रकार स्त्रियोंमें भी कुल व्यवहार ग्ृहस्थाश्रम सम्बन्धी 
सब प्रक्रार शिक्षा देना आवश्यक हे | उन्‍नति या अ्वनतिका एक 
प्रधान कार स्त्रियोंको समझना चाहिये। 


& ओ ७ 


वीरसेवामन्दिरके प्रकाशन 


१ झाप्तपरीक्षा -- स्वोपहरीका और अझनुदाद भ्रद्वित * छह) 
२ बनारसीनामम,ला--हिन्दी शब्दकोष, शब्दानुकरम ) 
३ श्रो (रराश्4नाथरतोत्र - दिग्दी धनुवारादि सहुत ॥) 
४ अनित्य भावना-- हिन्दी पचानुवाद धर माथे सहित ) 
2 उमास्वामी श्रावक्राचार- परीक्षा -ऐतिहालि# प्रस्तावना स्रित...|) 
६ प्रमाचन्‍्द्रका तत्वाथे सूत्र--भनुवाद तथा ठयार्या सहित )) 


७ सत्साधुस्मरणमंगलपाठ--क्रोषद्धंमाण झौर डवके बादके २१ सहास्‌ 
झाधायोंके १३७ पुरय समर शोका महत्वका संग्रह हिंदी अनुवाद सहित ॥#) 
८ अध्यात्मकमल मातंए्ड--हिम्दी भनुवादादि सहित १8४) 
६ शासन-चतुश्त्रि शिका --( वीं परिचय) हिस्दा भभुवाद'दि सहित ॥)) 
१० विवाहसमुद् श--विवाहका मासिक और तात्विक विदेशन, डसके 
विरोधी विधिविध।नों एवं विचार-प्रदृ्तियोसे डररख हुईं कठिन ओर 
जटिक्ष समस्याभों को सुक्षकाता हुभ। ४ ७  #) 
११ न्‍्य|यदीपिका--( महत्वका नय। सस्करण )--संस्कृत दिप्फ्लो 
हिल्‍्दी अनुवाद, बस्तृत प्रस्तावणा झोर अनेक डप्योगी परिशिष्टोंसे 
अ्रद्धकृत सब्रिए्द 4) 
१२ पुशातन जेन वाक्यसूची--( जैन प्राकृत पथालुक़्मछी अबेक उप- 
योगी परिशिष्टोंकरे साथ ६४ मूक्ष प्रम्थों और प्रयकारोंके परिचबको 


झिये हुए विस्तृत प्रस्ताववासे झलकुृत सबमित्द ३२) 
१३ स्वयं भूरतोत्र - समस्तभद्र भारतीका प्रथम प्रन्ष, विशिष्ट हिन्दी 
झनुवाद, शुस्द, परिचय और + दृत्व 5! प्रस्तावणा सहित १) 


१४ जन प्रन्थप्रशरित-संप्रह-- सेस्कृ0 प्राकृतके कोई ११० भपकाशित 
झस्पोंका प्रशस्तियोंका सगछाचरण सद्दित आपूर्स संग्रह, डपबोगी 
परिक्षिष्दों तथा अंग्रेओो-दिस्दी प्रस्ताववाधोत्ते धुछू ++ 8) 


सगती अन्यमालाके प्रकाशन 


है रलकरण्डभ्रावकाचार संजिल्दें लंगमग ४८४०० प्र॒ष्ठ 
( मूल समन्तेभद्राचायं, टीका प॑० सदासुखदासजी' 

३ मोत्षमार्गँग्रकाशक सजिल्द्‌ लगभग ५०० पृष्ठ (१० 
टाडरमल -जी, लेखक की स्थइस्तलिखित प्रतिसे 


संशोधिठ र॥) 
३ जेन-महिला शिक्षास ग्रह पष्ठ २४० १) 
४ सुखकों फलक प्रष्ठ ८६० पृज्य बर्णीजी के प्रबचनोंका 
सुन्दर सकल्लन ) ॥») 
४ आवकथधमंसप्रह् पृष्ठ ०४० प० दरयावर्सिद्द सोचधिया 
भ्रावकोपयोगी पुस्तक १) 
$ रुरक जेवधर पृष्ठ ११९९ ( बालकोपयोगी पुस्तक ७) 
७ छुटटढाला प्रष्ठ १०० १० दौलतरामजी कृत )) 
८ पदूमपुराण सजिल्द बड़ा साइज प्रृष्ठ ८०० ( मूल रवि- 
षेणाचार्य, पं* दौलतराम जी कृत भाषा रत 
रे 


इन ८ प्रस्थोंके पूरे सेटफी लागत ( मूल्य १४) रुपया है। 
| परन्तु जो सज्जन पूरा सेट लेना चाहेँ उन्हें १२) रुपया में दिया 
जावेगा , और जो सज्जन पदूमपुराण न लेना चाहें उन्हें सिर्फ 
७) रुपया में दिया जाबेगा । किन्तु पोस्ठेज खर्च इससे 
अलम होगा । 
मैनेजर-- 


सस्ती प्रन्थ माला, बीर सेवा मन्दिर ७/३३ द्श्घ्रियंज, देदकी। 


बोर सेवा मन्दिर 
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